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भरभ्िका 


संस्कृत का सम्पूणं काव्य-साहित्य विषय ओर रचनाशैली के विकास कौ 
ट्ट से तीन श्रेणियों अथवा युगो मे विभक्त किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी 
के काव्यो मे "रामायण" ओर महाभारत आते है। ये दोनों वैदिक ओर लोक्रिक 
सन्धिकाल के काव्य ह । दूसरे युग का प्रतिनिधित्व अक्रैले कविकूलाणंव के 
कौस्तुभमणि महाकवि कालिदास षो अमर रचनायें करती ह । तीसरी श्रेणीमें 
कालिदासोत्तर कवियों की रचनाओंको रखाजा सक्ता है। निचय दही 
वाल्मीकि ्ौर कालिदास के बीच मं भी अनेकों काव्यकारों ने संस्छृत-काव्योच्यान 
मं अपनी रचना-रताओं का आरोपण क्रिया होगा; किन्तुं आज वे अज्ञातप्राय है । 

रामायण आदं ्रेणी का एक पवित्र ग्रन्थ है । उसमें समाज को नानाविध 
परिस्थितियों का एकसाथ समावेश है । महाभारत तो मारतोय ज्ञानरतनोंका 
क्षीरसागर ही ठहरा । | 

महाकवि कालिदास की अमर तिया अपना स्वतन्वर॒ अस्तित्व रखती है । 
संस्कत कान्याणैव मे उनकी ममृत-कतियों की उठती हुई तरङ्धो के आकषण 
को देखकर यद्यपि वहत से परवर्ती कवियों ने उनकी पद्धति का अनुकरण करने 
को पूणं प्रयत्न किया; किन्तु वे उसक्री छाया को भी उस निपुणता सेस्पृष्टन कर 
सके । कालिदास की साहित्यिक श्रेष्ठता एवं योग्यता भावों को अभिव्यक्त करने मे 
है! उन महाकवि का भाव-विधान बहुत ही सुसंगठित, संयत, मौलिक, 
समाकषंक एवं स्थानोचित है । उन्होने कलापक्न पर--रचना-विघधान पर उतना 
बल नहीं दिया है। भाव के सरस-सागर मे पाठ्क-कमलों को विकसित करने 
वाटे कवि-दिनमणि के पास भला क्षणिक भाकषेक र्चनाविघान के खयि खमय 
ही कहाँ से था? अथवा शरीर के बाह्यपक्षका उनके यहां कोई सूर्य न धा, 
उस पर उनकी कोई आस्था न थी-- 
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धपिण्डेव्वनास्था खलु भौतिकेषु 

न्तु काल्दिासोत्तर कवियों मँ शनेः शनैः भात्माभिव्यज्न एवं रचनाशिल्प 
को महत्ता वलवती होती गयी है। इस प्रेणी के प्रारम्भिक कवियों क शिल्प. 
विधान में भाव एवं भाषा का समान सामजस्य देवने को भिलता है । यद्यपि 
कन्य में कलापक्ष कौ भूमिका का निर्माण कालिदास ही कर चुके थे, किन्तु बाद 
कै इन कवियों ने जिस एकरूपता के साथ रचनात्मकशक्ति ओौर आल्कारिक 
सौन्दयं का समावेश अपनी तियो म क्रिया है; वैसा कालिदास ते नहीं । इस 
श्रेणी के बादके काव्यकारोंने कान्य के कलापक्ष को तो इतना प्रवर बना 
दिया है कि उसके सामने मावपक्ष दूर्व ओौर मृत-सा हो गया है। इस प्रकार 
के काव्यग्रन्थो मे भाव-विन्यास्च की जगह भावुकता की प्रधानता, स्वाभाविकं 
प्रवाह के स्थान पर कल्पना की उंची उड़ान ओौर भनुभ्रुति के स्थान पर पाण्डित्य- 
प्रदर्थन कौ भावना की अधिकता टै। 

दविसन्धान काव्यो कौ पद्धति ने कवियों को इतना प्रभावित किया कि अपने 
पाण्डित्य-प्रदशन के ल्यि वे एक रोक के कई अथं करते तो । इसका परिणाम 
यह हृंजा कि कवित्व-साधना के स्थान पर बौद्धिक प्रदशशन होने लगा ओर 


विचारों तथा भावों के चित्रण की दिशा में सर्वधा उपेक्षा की जाने लगी । क्षमेन्ध 
इन्हीं कालिदासोत्तर कवियों की वाद वाली परम्परा एक ह । 


१ : श्चेमेन्द्र का समय :- 
देवी शारदा के इस वरदपुत्र ने शारदा-देश्च कारमीर--मे, ९९० इ० के 
बाद वालि सत्निहित काल मे, अपने जन्मसे वहाकी भ्रमि को अल्छेत तथा 
१०६५ ६० के अनन्तर वेकुण्-गमन से वियुक्त करिया था । वै अपनी “भारत- 
मञ्जरी" में कहते हँ कि उन्होने आचार्यो के मुकुटमणि, ज्ञानसागर अभिनवगुप्त" 
ते घाहिल्य-शाल्न का अध्ययन क्रिया था :-- | 
आचायशेखरमरेर्बिाविव्रतिकारिणः। 
्रुत्वाभिनवगुप्रास्यात्‌ साहित्यं बोधवास्विः | -भारतमञरी 
अभ्िनवगु्" ने प्रत्यभिन्ञादर्शन पर अपनी विशाल व्याख्या १०१४ ई० 


00.) 


मे लिली थी। शुरु एवं शिष्य के बीच काल का अन्तर प्रायः २५ वषं होना 
चाहिये । इ प्रकार यह निरिचित होता है किं क्लमेन्द्रण उनके समय से प्रायः 
२५ वषं वाद--९९० ई० के स्निहित कारुमे हुए होगे । उनकी मृत्यु संभवतः 
१०६५ ई० के अनन्तर हुई थी । अपने जीवन के उत्तरकाकान्तमें वे संन्यासी 
होकर त्रिपुरेश' पव॑त पर मृ्युपयंन्त रहे ओौर वहीं उन्होने १०६५ ई० 
मे 'दशावतार्चरित' {खा था । यह कठ" का दासनकार था। कविकण्ठा- ` 
भरण, "ओ चित्यविचारचर्चा', 'ुचृत्ततिलक' ओर समयमात्रका' को परिसमाप्ति 
पर उन्होने अनन्त की प्ररस्ति की है भौर अपने प्रबन्धकी पूणता उनके 
राज्योदय काल मे बतकायी है । इन्हीं पिता-पुत्र “अनन्तः (१०२८-१०६३ ई०) 
तथा “कलशश" ( १०६३-१०८९ ई० ) के राज्यकाक में क्ेमेन्द्र' की जीवनलीला 
व्यतीत हुई । अतः उनका कार एकादश शताब्दी का पूर्वा भौर कुछ उत्तराद्ध 
मानना न्यायसंगत होगा । 
२ : शछेयेन्द्रः की क्च परम्परया ः- 

श्ञमेन्द्ः "सिन्धु" के पौत्र तथा श्रकशिन्द्रण के पुत्रथे। ये लोग तत्कालीन 
राजा के अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे। (भारतमजरी' में क्षेमेन्द्र ने अपने पिता 
की लम्बी प्रशस्ति छिली है, जिससे उनको विशा सम्पत्ति तथा उदाराशयता 
से मण्डित दानशीकता का परिचय प्राप्त होता है। क्षेमेन्द्र सम्पन्च परिवार के 
सुली कवि थे । इनका पृत्र 'सोमेन्द्र' योग्य पिता का योग्य पुत्र था। 


३ : श्चेमेन्द्र का प्रारम्भिक जीवन :- 

्ेतेद््र' ने अपने प्रारम्भिक जीवन को साथकरूप से व्यतीत करते हुए 
भावी कवि-जीवन की सुपुष्ट आघार-डिलाके षप मे उसे निमित क्रिया । “कवि- 
कृण्ठाभरण' मे उनके द्वारा कवित्वशक्ति आंशिकल्पसे स्वाभाविक बतलायी 
गयी है ओर आंिकरूप से अजित । अजित कवित्वशक्ति सरस्वती को उपासना- 
मन्त्र-अभ्यासके साथ ही मानव के शत-शत अभ्यास से अजित की जाती है। 
मेन्द्र की कवित्वशक्ति स्वाभाविक की अपेक्षा आजत अधिक है। इसरा निदेश 
स्वयं उन्होने भीकियारहै :- ॥ 
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कृत्वा निश्चलदैवपौरुषमयोपायं प्रसूव्ये गिराम्‌ । 
` ्तेमेन्द्रेण यदजितं श्युभफलं ते नास्तु काव्यार्थिनाम्‌ ॥ 
--कवि० ४।३ 

उनके जीवन का अधिकांश सभ्य व्यक्तियोंके ही मध्य बीता था । उन्होने 
नीरस ताक्रिक ओौर वयाकरण का अधिक सहवास नहीं किया था। इन लोगों 
को उन्होने कविताके विकासका विघ्न कटा टै।> (कालिदास के साहित्यामृत 
का उन्होने भूरि-मूरि पान किया था। कोच, गीत, गाथा तथा देशी भाषाओं 
के काव्यो का उन्होने भली-भांति अध्ययन किया था।> उनकी मित्रमण्डली 
उज्ज्वल चरित्र कीथी ओर स्वयंवे भी बोलने तथा परिधानमें भन्यये। 
उनका अवरिष्ट समय सामयिक नाटक, अभिनय देखने एवं संगीत-शध्रवण में 
व्यतीत होता था । अच्छे कवियों मौर लेखकों के अपने यहां आ जाने पर अथवा 
कहीं भी मिल जाने पर वे उनका आदर-सम्मान तथा आर्थिक सहायता करते 
थे 1" लोकाचार का उन्दं अच्छा ज्ञान था। एकान्त में कथाओं ओर कहानियों को 
सुनने के वे अभ्यासी थे । चित्रकला कौ आलोचना के च्यि भी उनके पास सूक्ष्म- 
हृष्टि थी । देश-देशान्तर में भ्रमण कर वहां कौ प्रथामों, विशिष्टताओं एवं मानव- 
भावनाओं का अध्ययन उनकी अपनी विरिषता थी। भारत का विशाल मानचित्र 
उनकी दृष्टि में रहता था । 'समयमात्रका' में वेद्या "कङ्काली" के जीवन-व्ण॑न 
के समय अपने इख वेहिष्टय का पर्याप्त प्रमाण उन्होने प्रदशित किया है । 


१. न ताकिकं केवलशाब्दिके वा कुर्यादु गुरु सुक्तिविकासविष्नम्‌ ॥ 


--कवि० १।१५ 
यस्तु प्रकृत्यरमसमान एव कष्टेन वा व्याकरणेन नष्टः । 
तर्केण दग्धोऽनलधरुमिना वाऽप्यविद्धक्णैः सुकविगप्रबन्धेः ॥ -- वही १।२२ 
रक्षेत्‌ पुनस्ताकिकगन्धमूग्रम्‌ ।॥ -वही १।१९ 
२. पटेत्‌ समस्तान्‌ किर कालिदासङृतप्रवन्धानितिहासदर्शो । - वही १।१९ 


३. गीतेषु गाधास्वथ देशभाषाकान्येषु दद्यात्‌ खरसेषु कर्ण॑ध्‌ । -- वही १।१७ 
४. नाटकामिनयग्रक्षा श्ुगारालिद्किता मतिः । 
कवीनां सम्मवे दानं गीतेनात्माधिवासनम्‌ । -वही २।५ 





(१९९४) 
8 : श्चेमेन्द्र का घम :- 


रोवदर्शन एवं धमकी केन्द्रस्यटी कारमीरकी पावन भूमि म रहनेके 
कारण क्षेमेन्द्र के पिता शेव धमंके कटर अनुयायीयथे। भगवान्‌ शङ्धुर की 
पूजा में वे केवलानन्द की अनुभूति करते थे, हाथों से भगवानु शङ्कर के लिङ 
अथवा प्रतिमा का गाढालिद्धन करते हुए उन्होने अपने प्राणों का परित्याग 
किया था-- 


पूजयित्वा स्वयं शबं प्रसरद्राष्पनि भरः । 
गादं दोभ्यां समालिङ्गय यस्तत्रैव उ्यपद्यत ।} --मारतमञजरी 
नेव पिताक संरक्षणमें रहने के कारण क्षेमेन्ध अपने जन्मसे शेव थे। 
पिताक संरक्षणसे कषेमेन््रमे शेवमतक्राजो बीज अंकुरित हुआ था, निङ्चय 
ही वह चौव आचायं "अभिनव" गुप्त की शिक्षा एवं सहवसति से दविपत्रित एवं 
पल्लवित हुआ होगा । किन्तु कालान्तरमें वे परम भागवत आचायं “सोमपाद'' 
के प्रभाव सें आकर वैष्णव धमं कीओर आङ्र्ट हृए ओौर संभवतः वेष्णव धमं 
को ही अङ्खीकार कर ख्यि-- 
श्रीमद्‌ भागवताचायंसोमपादान्जरेरणुभिः। 
घन्यतां यः परां प्राप्तो नारायणपरायणः । -भारतमज्ञरी 
“वृहृत्कथामन्जरी"" मे भी उन्होने एेसा हौ भाव व्यक्त किया है ( बहत्क- 
थामज्जरी १९।३७ } । 
मेन्द्र परम भागवत आचाय “सोमपाद” को आचायं “अभिनवगुप्त 
की अपेक्षा अधिक आदरःसम्मान्‌ प्रदान करते थे। भागवत धमं को स्वीकार 
करने के अनन्तर वे आजीवन इसी के अनुयायी बने रहे । परिणामस्वरूप 
उन्होने अपने संन्यस्त जीवनकार मे ''द्ञावतारचरित'' कौ रचना कौ । 
भागवत घमं की स्वीकृति करने पर भी क्षेमेन्द्र उसके कटर अथवा अन्ध 
अनुयायी न ये। वे अन्य मतो का भी जध्ययन तथा सनात्स कृरते थे। उनकी 
दृष्टि मे सभी देवों को समान स्थान प्राप्त था-^साम्यं सवंसुरस्तुतौ'' । ( कवि ० 
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२।१९ ) । समन्वय की उनकी प्रवृत्ति विलक्षण थी। वे उदार आश्य के एक 
सहृदय कवि यथे । अपने इन्हीं सद्गुणो के कारण प्रौढावस्था में बौद्ध-मतका भी 
उन्होने अनुङीलन किया था। इन सवका उनकी लेखनी पर भी व्यापक प्रभाव 

पड़ा । उनकी “बोधिसतत्वावदानकल्पलता'” मेँ भगवान्‌ बुद्ध के प्राचीन जन्मों से 
सम्बद्ध पारमितासूचक आख्यानों का पद्यबद्ध व्णंन है । (हीनयान में जो स्थान 
जातकों कादहै, वही महायान" में अवदानोंका है । अवदान के माने है-- 
रुभ्रचरित । 

अपनी रचनाके ट्‌ सौ वर्पोके भीतर ही इसका तिब्बतौ भाषामें 
गौरवपूणं अनुवाद हृजा । एक वेष्णव कवि की कृति होने पर भी बौद्ध समाज 
मे इतना आदर पाना क्षेमेन््र' की प्रौढकराव्येी एवं उक्त गुणों का पर्याप्त 
योतक है । 
५ : श्चमेन्दर की दिशा :- 

जेखा ऊपर निदेश किया गया है, “जभिनवगुप्त'' इनके साहित्यिक गुं 
ये । “अभिनवगुप्त” एवं 'सोमपाद' से इन्होंने आध्यात्मिक विद्या का परिशीलन 
किया था। यद्यपि क्षेमेन्द्र अपने गुरुकेल्पमें इन्हीं दो आचार्योका निर्देश 
करते है, तथापि इनके अतिरिक्तं ओौर भी उनके गु रहे होगे, जिनसे उन्दने 

अन्य मतों एवं दशनो का अध्ययन किया होगा। वे प्रत्येक व्यक्ति को स<विध 

वित्ता प्राप्ति के लिये सव के शिष्यत्व-स्वीकृति की सम्मति देते ह :- 

““युत्पत्यै खवंिष्यता ॥** ( कवि ० २।१४ ) । कवि “"गङ्खक'" को उन्होने 
अपने उपाध्याय के ङ्पमें स्मरण किया है) 
६ : श्चेवेन्द्र का साहित्यिक जीवन :- 

अपने साहित्यिक जीवन के प्रमात में क्षेमेन्द्र एक अनुवादक मात्र प्रतीत 
होते है । कवित्वशक्ति तो उन्दँं रत-गत्त अभ्यास के अनन्तर ही प्राप्त हई 
थी । अधिक यथां भौर क्िल्चितकदु बात तो यहदहै किष्ेमेनद्र कवि बने ये। 
उनमें नैसगिक भावोत्पन्न कवित्व रक्तिं एवं नवनवोन्मेषद्ाटिनी प्रतिभा का 
पहले पहल अभाव था । किन्तु ्षेमेन््र' की बवती इच्छा थो एक सावभौम 
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कवि वनते कौ \ परिणामस्वरूप उन्होने वैज्ाची भाषा मे लिखित “शगुणाच्यः' 
की "बृहत्कथा" का “बृहत्कथा मन्जरी'” के नाम से संस्कत मे पद्यानुवाद किया । 
जञेखा वे कहते है- इख ग्रन्थ के वे प्रथम अनुवादकत्त थे । इस अनुबाद कं 
अनन्तर अवद्य ही उनकी लेखनी को कविता-क्ेत्न से विचरण करने के ल्य 
राक्ति प्राप्त हुई होगी । 

बाद ते उन्होने “रामायणमज्ञरी'” “"भारतमन्जरी"" एवं ““वात्स्यायनसुत्र'' 
लिखा । उनके इन ग्रन्थों मे वाल्मीकीय रामायण, महाभारत तथा कामलयुत्र का 
सं्ेप प्रस्तुत किया गया है । इसके खाथही वे अन्य विषयों का मी ज्ञानाजन 
करते रहे । उनके ग्रन्थों से प्रकट है कि गणित, ज्योतिष, ओषधिश्ाख्र, शल्य- 
चिकित्सा, राजनीति, कामदशाख्र, शैव, वैष्णव तथा नौद्धदशन एवं धमं तथा 
मन्वलाल्र भी उन्है भली-भांत्ति परिज्ञात थे । “भारतमंजरी क लिखने के 
अनन्तर ही संभवतः वे व्यासदास' के विष्दसे विभूषित हए हगे । 


७ : छचेमेन्द्र का खब्दथण्डार :- 

छ्ेमेन्ध का शब्द-भण्डार विशार है । उनको ल॒ब्दसंकलनशक्ति को देखने से 
परिज्ञात होता है कि अपने समय तक्‌ के उपलग्न समस्त कोरा ग्रन्थों का उन्होने 
सम्यक गाढानुशौखन किया था । अप्रसिद्ध से भौ अप्रसिद्ध शब्द उनकी दृष्टिमे 
भ्रमण करते रहते ये ओर अवसर मिलते ही यथास्थान निविष्ट कर दिये जति थे । 
किसी भी हस्य अथवा भाव को अपने शाब्दभण्डार कौ सहायता सेवे बडीदही 
सुगमता से चित्रित कर सकते थे । वस्तुतः वे राभ्दकवि ये । उनकी रचनावली 
के अधिकांश शब्द दुर्बोध्य है ओर संस्कृतवाङ्मय मे उनका छाचित्क प्रयोग ही 
उपलब्ध होता है । शब्दकाटिन्य के इुरधिगम्य विन्ध्यारण्य मे बहुशः उपङग्च, 
मनोहारिणी उपमा-पदमस्थी क्षेमेन्द्र के साहित्य को अनुपम ठेगसे सुरभित कर 
लाश्वतिकता का आकषंक आवरण प्रदान करती है । तत्कारीन समाज ५। 
प्रचलित विभिन्नं क्रिया-कलापों जथ च दैनन्दिनि जीवन के हव्यो से ये उपमां 
संगृहीत की गई ह । उपमा के राज्य मे ककेमेच्ध को उच्तर आसन दियाजा 


` सकता है । 


6 &+ 
< ; क्षेमेन्द्र के समय का वातावरण ;- 


लेमन्द्र के समय कादमीर का वातावरण कविता जैसी कोमल कलाक 
अनुशीलन के सवथा अनुपयुक्त था । काडमीर के इतिहास में वहु युग॒ असन्तोष, 
षड्यन्वर, नैराश्य तथा रक्तपात का काल था । तत्काटीन राजा (अनन्तः जिसका 
निदेश (समयमातुकाः की परिसमाप्ति पर भी किया गया दै; स्वयं मानसिक 
दुबंरुता तथा बौद्धिक शिथिलता का पात्र था। तभी तो उसने १०६३ ई०्में 
अपने ज्येष्ठ पुत्र कलश' को राज्य देकर भी थोड़े ही वर्षो के मनन्तर पुनः उसे 
ग्रहण कर क्या । इसके वाद वह १०७७ ई० में राज्यकायं से अवदय ही 
विरत हआ भौर कुठ ही वर्षो के अनन्तर १०८१ ई० में आत्महत्या कर डी । 
उसकी विदुषी महारानी “सूर्य॑वतीः” मो अपने पति की चिता प्रं सती हो गयी । 

कवि क्षेमेन्द्र अपने युग के अशान्त वातावरण से इतने असन्तुष्ट तथा मर्माहत 
थेकरि उपे सुधारनेमे तथा पवित्र ओौर विशुद्ध वनाने के च्यि एवं दुष्टता के 
स्थान पर शिष्टता कौ भावना को हद्‌ करने के निमित्त अपनी दतगामिनी लेखनी 
कोकाव्यके नाना भङ्खोंकी रचना में क्गाया। उन्होने सुख-दुःख का विवेचन 
कर जीवन के साथ उसके सम्बन्धोंको बड़ी ही समुचित रीति से घटित किया । 
नीवन की भभ्युन्नति को टष्टिमें रख कर सुमागं एवं कमागं की बुराई-भलाई 
का परीक्षण क्रिया । सीषी चोट करने वारी व्यद्कवात्मक यैली में दैन्य कापंण्य, 
शोषण, असमानता शादि सामाजिक प्रवृत्तियों पर समथं प्रहार किया । उनके 
नीति-विषयक उपदेशात्मक अथवा व्य ज्गधात्मक काव्यो का एकमात्र उदुदेर्य 
था लोगोंको कुमा से हटाकर सुमागं पर लाना । वस खमाज के इसी उपकार 
कै लिये उनकी जीवनी सवंदा संघषंरत रही- 


दासेन लग्जितोऽत्यन्तं न दोषेषु भ्रवरत॑ते । 
जनस्तङ्पकाराय ममाय स्वयम्ुद्यमः ॥ -देशोपदेश, १।४ 
उनको कृतियों मँ भाग्य की अवद्यम्भाविता की स्वकरति होने परभी 


पुरुषार्थं को सर्वोपरि स्थान दिया गया है । इस प्रकार के इनके ग्रन्थो मे अद्भुत 
मनोविज्ञान को देल कर आश्चयं होता है । 





` जः ` कता प का 





( १४ , 
९ : क्िमेन्द्र की कतियों :-- 


क्षेमेन्द्र" की कृतियों को काल-क्रमानुसार इस प्रकार से रखा जाता है :- 
{ क ) बृहत्कथामन्जरी, भारतमनज्जरी, रामायणमन्जरी, ( ख ) पवनपञ्ारिका 
ओर सुवृत्ततिखक ( ग ) विनयवल्ली, लावण्यवती, मुनिमतमीमांसा, नीतिरुता, 
अवदानकल्पलता, अवसरसार, लक्ितरलमाला, मूक्तावकिकाग्यम्‌, वाट्स्यायन- 
सूत्रसार ओर ओचित्यविचारचर्चा, (घ) पच्यकादम्नरी, रशिवंरकाव्यम्‌, 
देरोषदेश, नमंमाला, चित्रभारत, कनकजानकी, अमृततरंग, चतुव गंसंग्रह ओर 
कविकण्ठामरण, ( ङ ) दपंदलन, कलाविलास, संमयमातरृका, सेन्यसेवकोपदेश 
( च ) दशावतारचरित ओर चारुचर्या । 

कुछ खोग॒“लोकप्रकार' को भी उन्हींकी कृति बतलाते हैँ । किन्तु यह 
मुग्कालीन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित प्रतीत होती है। इसे अनेक 
परसियन शब्द ओर मुसलमानी नाम जेसे- सलाम बन्दगौ, ख्वाजा, मीर आदि 
उल्ञिखित ह । इनके अतिरिक्त कविक्णिका, क्षेमेन््र-प्रकाड, दानपःरिजात, नीति- 
कल्पतरु, राजावली, खोकप्रकाश, व्यासाष्क आदि ग्रन्थ भी उनके द्वारा विरचित 
तकाये गये हैँ । कविक णिका" का उल्लेख स्वयं उन्होने ही “ओचित्यविचारचर्च' 
मे किया है--( कृत्वापि काव्यालंकारां क्षेमेन्द्रः कविकणिकाम्‌ । १।२ ) । 


( क ) हत्कथामञ्जरी :- 

"वृहत्कथामन्जरी' 'गुणाढच' की बृहत्कथा कासार है । इसमे १८ लम्बक 
ञओौर ७५०० पद्य ह । कवित्वं की हृष्टि से यह संस्करण बड़ा ही पाण्डित्य 
पणौ है । किन्तु इसको भाषा मे दुर्बोधिता भौर वर्णनो मे जटिल्ता है। इसकी 
कथायं कहीं-कहीं बहुत ही संक्षिप्त कर दी गयी हैँ । इन न्युनताभों के रहते हए 
भी जहा-नहा नारी-सौन्द्यं ओर राजकुमारों के शौयं-बलगप्रद्शेन के प्रसंग आये है 
वहाँ-वर्हां "क्षेमेन्द्रः ने बडे ही ममंग्राही एवं सरस वर्णन दिये हं । 

( ख ) ओचित्यविचारच्चां :-- 


'मौचित्यविचारचर्चा' में क्षेमेन्द्र लिखते है करि ओचित्य' ही रस का जीवन- 
भूत है- प्राण है वह्‌ कान्यास्वादन में चमत्काराधायक्‌ ट :-- 





(@ 0) 


ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारचवेखे । 
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधघुना ।! -ओौचि० ३ 
जो जिसके सट हो, जिससे मेक मिले उसे उचित कट्ते हँ ओर उचित का 
ही भाव “ओचित्य' है :- 
उचितं प्राहुराचायाः सदशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भावस्तदौचिव्यं प्रचक्षते ॥ --वही° ७ 
यपि “ओचित्य' की स्वतिशायिनी महत्ताका प्रतिपादन क्षेमेन््रने ही 
किया है । इन्होने ही “मौचित्यविचारचर्चा' किखकर ओौचित्यरूप काव्यतच्व 
का व्यापकृरूप स्पष्ट किया है। ओौचित्य को रससिद्ध कान्य का जीवित 
कहा ह :--““ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ '' ( ओचि० ५) 
तथापि ओचित्य के स्वंथा नवीन उद्धावकके रूपमे क्षेमेन्द्रको नहीं माना 
जा सक्ता । ओचित्य की चर्चा नाघ्याचायं (भरतः एवं (आनन्दवधंनः आदि 
आचार्यो ने भीकी है ओर “अनौचित्यः को रसभङ्कका कारणं मानादहै। 
निरचय ही क्षेमेन्द्र ने पूर्वाचार्यो के ओचित्यविषयक अभिप्राय को देखा होगा । 
इतना होने पर भीवे अपने को “ओचित्य'' कै नवीन उद्धावकरके ल्पमेंही 
इद्त करते ह :- 
त्तयेन्द्र इत्यक्चयकाठ्यकीतिंश्चक्र नवौचित्यविचारच चम्‌ ॥ -ओौचि° 
ठीक है ओचिष्य को काव्यतत्वके रूपमे सर्वोच्च स्थान देने में क्षेमेन्द्र 
अवश्य ही नवीन हैं । 
( ग ) (कविकण्ठाभरण :- 
“क विकण्डाभरणः मे उन्होने कवित्वप्राप्ति, लिक्षा, चमत्छृति गणदोषबोधः, 
परिचयगप्राप्ति का वणन किया है। इसमे पाच सन्धि्यां है| एक-एक सन्धि में 


~~ ~~ -- ~~~ व-- ~ 


१. अदेशजो हि वेषस्तु न रोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते ॥ - नाव्या २३।६९ 
अनोचित्याहते नान्यद्रसभङ्खस्य कारण । 
जौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ आन० ॥ 





-----~---~--------~--~- 
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एक-एक विषय का विदलेषण किया गया है। इस एक ग्रन्थसे ही क्षेमेन्द्र के 
व्यक्तित्व एवं उनकी कृतियों के विषय मं एकसाथ पर्याप्त खाममग्री उपलब्ध 
होती है । 

( घ ) खुचत्ततिलक :- 

इस ग्रन्थमे छन्दविषयकं विशेषण किया गया है । इस मे तोन विन्यास 
( अध्याय ) है! इस एक पुस्तक के अभ्याससे ही कोई भी व्यक्ति छन्दःराख 
का ममेज्ञ हो सकता हे । 


( ॐ ) समयमातृका :- 


षेमेन््र ने समयमातृक्ता' की रचना १०५० ईण्मेकीथो।` इससे यह सिद्ध 
हो जाता दहै कि उन्होने इस प्रबन्ध का निर्माण उस समय कियाथा जब कि 
उनकी कवित्वशक्ति एवं अनुभव पूणं परिप्कदहौ चुकाथा। इस ग्रन्थके बाद 
उन्होने केवल सेव्यसेवकोपदेश' 'दशावतारचरित' ओर "चाख्चर्या' कौ रचना 
कर अपनी जीवन-रोखा समाप्त कीथी। इस प्रकार यह्‌ प्रबन्धे कवि की समग्र 
रोहि को एकसाथ समेटे हए पाठकों के खमक्ष अपनी चार्ता को प्रदशित 
करता है । 


समयमातुका' आठ समयो में विभक्त छः सौ पतीस इलोकों का एक प्रबन्ध- 
काव्य है। क्षेमेन्द्र ने इसके निर्माण का एकमात्र उदेश्य वेश्याओं, कुडटिनियों तथा 
विटों से श्रीमानों--घनिकों की सम्पत्ति-रक्ना ही बतलाया है -- श्रीमतां भूतिर- 
, क्षायै रचितोऽयं स्मितोत्सवः' । जैसा ऊपर निर्देश क्रिया गया है, कषमेनद्र कौ 
लेखनी का एकमात्र उदेश्य सहृदय व्यक्तियों का मनोरज्जन ही न होकर समाज 
मे प्रसृत कुप्रवृत्तियो, अनाचारो, व्यभिचारो तथा वन्चकता का उन्मूकन कर 


व ~~ ~~----~---~----~ - ~ 


१. संवत्सरे पञ्चविंशे पौोषडुक्लादि वासरे । 
श्रीमतां भूतिरक्नाये रचितोऽयं स्मितोत्सवः ।। समयमात्रका ॥। 
यहं पर स्थानीय संवत्सर का निर्देश किया गया है, जिसके अनुसार 
१०५० चिस्ताब्द समयमातृका काकार्टहे। 

२ स भ्रू 


(१,५६.५) 


स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी था । उन्होने प्रामके पट्वारीसे ठेकर जज 
के कार्यो तक कौ एकसमान आलोचना की है-- 

उत्कोचारब्धसंघहैः कूटरथादिभिः । 

सादिष्टाभीष्टसंपत्तिजमाह्‌ जयपद्कम्‌ ।। २।४२ ॥ 
कथावस्तु - 

नवयौवना मन्दोन्मत्त वेद्या "कलावती" गौर बरदा कुट्टिनी ' कद्काी' के 

हारा फके गये जार मे--षडयन्तर मे- तत्कालीन कादमीर-भूमि के प्रसिद्ध धनी 
व्यवायी “शङ्खु'” का स्वल्पवयस्क वालक “ङ्कु आकर फ जाता है । 
पहले तौ ये दोनों उसका बहुत आवर-सम्मान करती हैँ । किन्तु कुछ समय के 
अनन्तर, उत्तराधिकार में प्राप्तव्य उसकी सम्पूणं पैतृक सम्पत्ति को अधिकरणपन् 
( दस्तावेज ) पर कलावती" के नामसे किलवा कर एवं उसके पितासेभी 
एक राख यद्रणे ठ्ग कर, उसको फटा कम्बल का द्रुकड़ा पहना कर भपने घर 
से निकार देती हैँ । इसके अतिरिक्त कथा की पृष्ठभूमिके रूपमे कङ्काली" 
का सम्पूणं चरित, प्रदोषवेलाव्णैन, राग-मेद-व्णंन आदिभी बड़ी ही विदग्धता 
के खाथ वणित ह, जो कथावस्तु को अग्रसर करने में पू्णं सहायक वनते ह । 


भवा :- 

घमयमातृकरा' कौ भाषा अधिकांश स्थलों पर विलष्ट एवं दुर्बोध है । इसके 
निर्माण में क्षेमेन्द्र" मे वतमान कवित्वशक्ति की अपेक्षा उनका महान्‌ कोश-ज्ञान 
अधिक सहायक हुमा है । बहूधा वे अप्रचिद्ध शब्दों का भी >्यवहार करते रह 
यया :-- तुस्ती, घरट्माका, दिविर, अवशद्धिका, भादी आदि । जहां एक ओर 
क्लिष्ट, अप्रचलित शब्दों के व्यवहार से समयमातुका" प्रबन्ध दुबधि हो गया 
ही, वहीं कवि केमेनद्र' ने इकोकों की विपय॑स्त एवं विलक्षण रचनावटी से उघ्षकी 
दुरनोधिता का जटिलता से खंयोग करा दिया है । उदाहरण के ल्य यहाँ एकं दो 
इरोकं पर्याप्त होगे :-- 

( के ) निष्कासितु हृदयसंचिततीव्रवैरे 

संदशितप्रकटकरूटधनोपचारे । 





(९६ `) 


लो भाच्वयानपचयेः पुनरावरतेव 
पराप्तः किस प्रसभमथंवशादनथंः ॥ १।२० ॥ 
( ख ) कर्नित्यसतंभवनिजं बणिजं त्यजन्त्या 
यान्त्या दणञ्वलनदीप्तिनि योगलद्मीम्‌ । 
नष्टे सुवख्लविभवे बिरते पुराणे 


जातस्तव स्तबकितोभयलाभभङ्गः | १।२१ ॥ 


अतिहाय पाण्डित्य से मण्डित सययमात्ुका' की भाषा ते प्रारब्ध काव्यका 
निर्वाह भले हीहो गया हो किन्तु भाषामेंन तो प्रवाह है ओर नहीं प्रसाद ही । 
जिस उदेश्य को दृष्टि म रख कर यह्‌ प्रबन्ध छ्खा गया उको भौ भलो-माति 
पूति नहीं हो पाती । इसके ल्यि तो देशोपदेश' ओर नमाला" कौ सरल 
राब्दावली अपेक्षित थौ । 


इतना होने पर भी खमयमातुका' न केवल क्षेमेन्धके ही अपितु समस्त 
उपदेरात्मक हास्य-व्यं द्वय काव्यो मे अनुपम है । अय्वी मे सरख मधुर निक्षंर कौ 
ओति कोमककान्तपदावली से यहु यत्र-तत्र-स्वेत्र पाठकों का पूणं मनोरंजन 
करती है । कलावती" के प्रसाधन को केवि एक ही उछोक मे कितनो मघुरता 
के साथ अ्भिन्यक्त करता है :- 


कपोले कस्तूरी स्फुटुटिलपन्राङ्करलिपिः 
ललारे कापर तिलकमलकालीपरिसरे । 


तनौ लीना हेमद्यतिपरिचिता कुङमरुचि 
ख तस्याः कोप्यासील्ललितंमधुरो सण्डनिधिः ॥७।१०॥ 


 छौकिक उपमाओं एवं सूक्तियों के बहुधा प्रयोग तथा हास्य-व्यंग्यपुणं उक्तियों 
से भरपूर हीने के कारण यह ग्रन्थ पाठकों को वही आनन्द प्रदान करता है, जो 
श्रावण के महीने मे अरण्य पण्टकों को । रसपेशक वर्णन का रसिक कवि हृदय- 
ग्राही अवसरों को हाय से जाने नहीं देता, प्रत्युत वह उसे अपने काव्यकोशल से 
एकं चिरन्तन सुन्दर वस्तु बना देता है । 


( २० ) 


ओचित्य - 
म्डु्धारप्रधान इस प्रबन्ध के माध्यमसे ्षेमेन्ध ने तत्काटीन समाजमें 
प्रसृत वे्याओं ॐ भीषण लोषण, दुदंमनीय धूतंता, प्रबल वन्नक्ता करा नग्न- 
चित्र प्रस्तृत कर जनता का अप्रतिम उपकार किया था। उनको वेैयाओं कौ 
एक-एक गति-विधि का सूक्ष्म ज्ञान था । उनका प्रधान उद्देश्य था वेश्याओओं कौ 
कूटवागुरा से सामान्य अनुभवविहीन लोगों को सचेत करना । इसमें सन्देह नहीं 
कि क्लेमेन्द्र को पर्याप्त सफलता भी मिली है! किन्तु वेसा करने मे कही-कटीं 
उन्हे एेसी बातो का भी वर्णन करना पडा है जो व्यवहार के किलिचद्‌ विपरीत 
प्रतीत होती ई । पूरणप्रौढा कामिनी कलावती" के साथ अत्यन्त मुग्ध, कान में 
बाली, कष्ठाभरण्‌ के मध्य रक्ा-सूत्र, चूचक में माताके हाथ का सप, पैर 
मे कटक ( कड़ा ) धारण करने वाले, शिशु कौ रतिक्रीडाका वर्णन कथमपि 
मौचित्यपूणं नहीं कहा जा सकता । जो बाक्क रा्या पर स्वयं चढने मे असमथ 
होने के कारण चेटीके द्वारा चढ़ाया जातादहै; जो “बारुक रोता है” एसा 
विचार कर स्वयं कलावती के दारा ओष्ठ एवं गालो पर काटा नहीं जाताः वही 
कलावती" के अधरविम्न को किस रख के कारण खण्डित करेगा ? किंस आनन्द 
के कारण उसकी तनुवज्ञरी को नख से क्षत-विक्षत कर देगा ? किस सामथ्यं 
जौर पटता के कारण रात्रि भर अनवरत चटकपक्षीकी भांति सम्भोग कर 
मतवाटी कलावती को खेदक्लान्त करेगा । ये बात व्यवहार तथा अनुभव के 
स्व॑था विपरीत है “गौचित्यविचारचर्चा' में "रसौचित्यः एवं अवस्थौचित्य' 
के प्रतिपादक कवि का उक्त वणन किस भांति ओौचित्य की पदवी पर आल्ढदहौ 
सकता है ? यदि वेदयाओं की समाज-विध्वंसक्‌ प्रवृत्ति तथा क्रियाओं को प्रदरित 
करना अभीष्टथा तो यह्‌ दूसरे प्रकारसेभीदटहो सक्ताथा। उक्त प्रसंगको 
प्ते समय सन मे एकं विलक्षण उदेजक भाव उत्पच्च होता है । इस एक प्रसद्धः 


~ ~~ ---------~~-----~ ~~ ~~~ ~~~ 





१. आरोपितः ख चेध्या खट्वामल्युन्नतां शनेः शिशुकः । ८।४। 
२. रोदिति शिद्ुरिति दयया यस्य न दशनक्षतं मया दत्तम । ८।९। 
३. वेदक्लान्तामकरोदणनातीतेः समारोहः । ८।७ । 
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( २१ ) 


को छोडकर शेष वणेन आकषक एवं मनोहारी है । अतिङ्पण्‌ घनाढय “रांख' 
की कृपणता को व्यक्त करने के लिये उसके वेश एवं व्यवहार का वणन पूणं 
उचित एवं अभिप्रायामिव्यजक है । किसी कृपण का इतना सटीक ओर सुश्म 
वर्णन विरल ही मिक्ता है 
दास्य :- 

सेनेन्द्र हास्य-कथा के तो अधीडवर है । आलोचक इनके वणन ओर चरित्र 
चिच्रण्‌ पर मुग्ध हो जाता है। हास्यकथा के केलकके रूपमे ये अप्रतिम है! 
समनदर कौ सिद्ध केखनी पाठकों पर चोट करना जानती है । हास्य का आघातः 
बड़ा सघा हुआ होता है, परन्तु इतनी सुन्दरता से होता है कि समाज का नग्न 
चित्र हमारे सामने खुलकर खड़ाहो जाता दहै। यह हास्य विध्वंसक न 
होकर समाज के पुननिर्माण को मावना से अनुप्राणित होता है। इनका प्रधान 
गृण व्यंग एवं ञालोचना करने में है । इनका 'दपंदलन' संस्कृत के हास्य-साहित्य 
की एक विशिष्ट रचना है । 'समयमातृका" मे भी क्षेमेन्द्र ने बीच-बीचमें हास्य का 
पुट भर दिया है । दृष्ट व्यक्तियों ओर वेच कौ हँसी उन्होने बड़ी ही उपयुक्त भाषा 
स डी है। समाज में फैले नीम-हकीम एवं आतुर व्यक्तियों से भी मोर-चाल 
करके धन लेने वारे वैद्य उनकी लेखनी की तीक्ष्णता से बचे न थे; देखिये :-- 
सा सखे करभ्रीवा मातुमोता स्थिरस्थितिः । 
व्याली गृहनिधानस्य हता वेयाधमेन मे ॥ 
योऽसाववद्यवि्याविद्ैयः सदयः क्षयोदयः । 
दपोदातुरवित्तेन ब्रद्धोऽपि तरुणायते ॥ १।२७-२ 
ततस्तदपचारेण शिश जातञ्बरे उयधात्‌ ! 
वै्यदत्तोपवासा सा सत्स्यसुपपरिश्यम्‌ ॥ 





१. तेरुमरकलललाल्छितमूषकजग्धाधंटुप्पिकाविकटः । 
रीर्णोर्णाप्रावरणप्रकम्बघनकञ्चुकाञ्चकालोकः । ०।५५ 
निजगृहदिवसपरिन्यययाञ्चागतकन्यका प्रहा रोग्रः । 
रज्जुमग्रथितबुभरु क्षतमार्जारीरयावनिदैयप्रकृतिः ॥। ८।१५७ 
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पानीयं विनिवारणीयमदहितं भक्तस्य वार्तैव का 
दिचाण्येव दिनानि धात्रिद्यया घाब्रीरसः पीयताम्‌ ॥ 
जीवत्वेष शि्ुभजस्व विविधैरस्योत्सवेः संपदं 
वेदेनेति निवे्यमानमकरोत्‌ सा सर्वमेवाश्रतम्‌ ॥ 
२।७१-७२ 
किन्तु उपहाससम्राट्‌ कषेमेच्ध कभी-कभी एेसे भी उपहास को करते हँ, जो 
सर्वथा मर्यादा के विपरीत एवं उद्ेनक होता है । "कङ्काटी' अपने गतदिनों का 
वणन करती हुई कलावती से कहती है कि-- “एक बार मैने "रा _्ुरवाहन 
नामके एकं कामुक को प्रसन्नताके ल्यि बनावटी रूप से कहा-“आपकत 
आजिङ्कनसे मेरी शरीरपीडान जाने कहां चली गयी ।* मेरे इस कथनको 
युनक्रर वह यह कहं कर रोता हमा चला गया कि “भुज्ञे अपने अद्धो का यह्‌ 
चमत्कार नहीं ज्ञात था, अन्यथा शक-ररीरपीडा-पे मेरी माता मरनेन 
पाती-- | 


विदितोऽयं प्रकारश्चेदभविष्यदसं शयः । 
तञ्जनन्या वियोगो मे नाभविष्यद्विचेतसः ।।7 ४।६४ 
इसी एक स्थल को छोड़ कर समयमात्रका' मे उल्विखित हास्य-व्यंग 
उपयुक्त एवं प्रभावकारी हृ है । ` 
परिसमाभि - 
पञ्चम समय के रागवणंन के अतिरिक्त अन्य सभी वणन अवसरोचित एवं 
मर्यादित हँ । पत्येक खमयः' की कथायं एक दूसरे की पूरक है । कथा का प्रारम्भं 
भी ब्डेही नाटकीय टंगसे होतादै। प्रथम भद्कुमे कलावती" एवं वेर्यागुस 
नापित कङ्कण का वर्णन एवं उनकी वातचीत भव्य वन पड़ी है । किन्तु कथा की 
परिसमाप्त कुछ इतनी शीघ्रता एवं सामान्य दंगसे होती है क्रि आगे कुछ 
चमत्कार एवं नवीनता की उल्मुकता वाले पाठक को प्रायः निराशा ही हाथ 
र्गती है । अवान्तर बातों के अतिविस्तार के कारण मूलकथा मे ही संकोच 
करना पड़ारहै। किन्तु फिर मी एक छोटी-सी बात पर इतना बड़ा प्रबन्ध 





ऋका त 





( २३ ) 


लिखना कम प्रदंखनीय नहींहै। सब कुछ एकाथ मिला कर देखने पर 
'समयमातुका"" एक रमणीय चित्ताकषंक प्रबन् प्रतीत होता है । 


० > क्षेमेन्द्र के दारा उद्िखित कवि :- 
(्लेमेन्द्र' ने अपनी कृतियों में, विशेषकर "कविकण्ठामरण्‌", “ओौचित्यविचार- 


च्चा" एवं चुवृत्ततिरुक' मे, निघ्नल्खित कवियों का नामोज्ञेव एवं उद्धरण प्रस्तुत 
किया है :- 


व्यास, उत्पकुराज, तुंजीर, कक, कालिदास, भाख, हषं, रत्नाकर, परिमल 
वल्कट, गोडीनक, राजशेखर, इन्दुराज, वीरदेव, साहिल, भटुनारायण, दीपक, 
मूक्ताकणः, श्यामल, भवभूति, लाटडिण्डीर, रिस्सो, यशोवमा, चक्र, वागभटः 
भतुंमेण्ठ, अभिनन्द, माघ, परिव्राजक, गङ्धक ( क्षेमेन्द्र ने इन्दं अपने उपाध्याय के 
नामसेक्लिादहै), भारवि, भतुंहरि, चन्द्रक, शिवस्वामी, इन्द्रभातु, मयुर, 
मुक्तिकलड, दामोदरगुप्त, भटुवाचस्पति, भेटुमल्कट, विद्यानन्द, मातृगप्त, बाण, 
मालवरद्र, कापटिक, प्रवरसेन, राजपृत्र मृक्तापीड, अमरुक (अमरकं भी), आनन्द- 
वधेन, भट्प्रभाकर, घमंकोति, भटुलट्रन, कुमारदास, माक्वक्रुवक्य, वाराहमिहिरः, 
गन्दिनक, भट्रउदयसिह ओर राजपुत्र लदमणादित्य' 


क्षिमेन््रः ने इन कवियोँमेसे सर्वाधिक सम्मान न्यास के प्रति तदनु 
कालिदास एवं राजशेखर के प्रति अभिव्यक्त किया है । 


क्षेमेण संस्कृत-साहित्य के सर्वदा प्रकाशमान नित्य नवीन हीरकं है। 
न केवर संस्छृत-विद्वन्मण्डली ही क्षेमेन्द्र" की कृतियों से उपङ़ृत है अपितु सम्पूणं 
मानवसमाज उनका चिर ऋणी होकर श्रद्धावनत है । 


विजया द्यमीं 
संवत्‌ २०२४ 
वुन्दावन 


विदुषामनुचरः 
रमाज्ञङ्र त्रिपाठी 


१. “उदयथसिह' ओर “लक्ष्मणादित्य" क्षेमेन्द्र के शिष्य ये । 
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समयम 1दका 
प्रकाश हिन्दोव्यास्योपेता 


5 - 
प्रथयः खथयः 


अनङ्गवातरास्ेण जिता येन जगत्रयी । 
विचित्रशक्तये तस्मे नमः ज्ृखुमधन्वने ॥ १ ॥ 
अशरीरी बायुरूप अख से त्रिजगती के विजेता, अद्युत शक्ति बाले 
कामदेव को नमस्कार है ॥ १॥ 
 रिप्पणी--कोई मी रथी अथवा अतिरथी अपने विजेतव्य को वश में 
करने के चयि कठिन कोदण्ड एवं वञ्रतारमय अल्ल का प्रयोग करता दै। 
फिर भी वह अपने प्रतिपक्षको वश सें करटी लेगा, यह भी निश्चित नहं 
रहता । किन्तु कामदेव की वध्या इसके ठीक विपरीत दै। उसका सायक 
श्रथवा श्ल मूर्तिमान्‌ नहीं डे ओर उसका धनुषमभी पुष्प काटै। एसीभी 
मवस्था में वह छोटे मोटे समूह को नदीं अपितु त्रिजगती को अपने वश मं कर 
लेता है, यही उसकी विचित्र शक्तिमत्ता ठे | # 


यस्था दुधेरघोरयकत्रकहरे विशवक्षये लक्ष्यते 

्षव्धाब्धाधिव रोखवालक्ञफरी इत्रापि लोकत्रयी । 
तामन्ञातविशारुकारुकरनां तैस्तैः षुराणेरपि 

प्रोढां देहिसमूहमोहनमयीं कारीं करालां चमः ॥ २॥ 





भ्‌ | समयसमाव्रका 


सम्पूण विश्च की परिसमातनि पर अथौत्‌ महाभ्रलय की 
म यह सम्पूणे त्रिलोकी जिसके दुधेषं एवं भयंकर युखगहर सें, श्वभित 
खागर मं चपल मत्स्य.शि्यु की भांति, करीं पर अथात्‌ एक कोणांश्‌ 
मं दिखलाहईं पड़ती दहै, देसी महाभयंकर मदाकाली को नमस्कार 
ह । यह महाकाली परिभाषा एवं परिषिद्यूल्य महाकाल को मी 
अपने वश मे करने बाली है । विभिन्न पुराण इसी महाच्मली, 
महाशक्ति, की स्तुति करते हँ ओर यही विभिन्न आत्मा को माहित 
करनेवाली मी है अथोत यह काली ही आत्मा की स्वामाविक प्रकृति ` 
पर अज्ञान का आवरण डालकर उसभ वेभिन्न्य_ एवं सुखदुःखादि की ` 
भावना उत्पन्न कर देती है, जिससे बह अपने सत्यस्वरूप को भी 
नहीं पहचान पाता ॥ २॥ 
्षेमेन्द्रेण रहस्याथेमन्त्रतन्त्रोपयोभिनी । 
क्रियते वाररामाणामियं समयमावका ॥ ३ ॥ 
महाकवि ्तेमेन्द्र' के द्वारा वेश्या सुन्दरियों के प्रच्छन्न प्रयोजन 
को सिद्ध करनेवाले उपायों से संवलित यह (समयमाठृका" लिखी जा 
रही हे ॥ ३॥ 
अस्ति स्वस्तिमतां विलासवसतिः संभोगभङ्गीथुवः 
केटिग्राङ्गणमङ्गनाङ्कख्गुरोर्दवस्य गृङ्खारिणः । 
करमीरेषु पुरं परं प्रवरताखु्धाभिधाधिश्चुतं 
( महीवरतनोः संकेतस्रञ्म भ्चियः ॥ ४ ॥ 


कश्मीर प्रदेश म अपने नाम को अन्वथक करने बाला अथौत्‌ 
अपने नाम के अनुप ही विख्यात परमध्रेछ श्रबरपुरः नामकं 
एक नगर है । यह नगर श्रीमान के बिहार का स्थलः, परथिवी की 
संभ गभङ्गीः खुन्दरी-समूह के इलगुरु कामदेष का कीडाप्राङ्गण, 
एथिवी का सौभाग्यसूचक आभरण ओर ल्मी अथा शोभा का 
संकेतस्थल है ॥ ४ ॥ | 











प्रथमः समयः ड्‌ 


रिप्पणी-जिस प्रकार एक श्रमिसारिका को अपने प्रेमी से मिलने के 
चये संकेतस्थक को जाने मं तथा धिक समयतकर प्रेमी के साथ चहं रहनेमें 
श्ानन्द राता हे उसी प्रकार छदमी अरवा शोभा भौ वर्ह रने में आनन्द 
+ श्रनुभव करती हे । 
यत्र तिनेत्रनेत्राधित्रस्तस्स्यक्स्वा जगत्रयीम्‌ । 
पौरस्रीत्रिवलीकूके वसत्यसमसायकः ॥ ५ ॥ 
ज्य पर्‌ त्रिनेत्र अथोत्‌ भगवान्‌ शङ्कर की तेत्राग्नि से भयभीत होकर, 
अतः तिललोकी को द्धोडकर, कामदेव पुरवासिनी सुन्दरियां की त्रिवली 
८ उदर के मध्य की तोन रेखाओं ) के तट पर निवास करता है ॥ ५॥ 


रिप्पणी- त्रिवली के तट भागपर कामदेव के निवास को बतलने से 
कामोरीपक्र त्रिवली कौ परगाद्‌ता सूचित की गद है । 


तत्राभूदभिभूतेन्दुदय॒तिः कंदपेदपेभूः । 
कान्ता करावतीनाम वेश्या वर्याज्नं दशोः ॥ & ॥ 
उखी नगर से चन्द्रमा की कान्विको भी तिरस्कृत करनेवालीः 
कऋासदेव के दप की प्रसवित्री, अपने नेत्री मे लगे अञ्जन की सुन्दरता 
से लोगों को अपने बश मे करनेवाली (कलावती नाम की अति सुन्दरी 
वेश्या रहती थी ॥ & ॥ 
कुचयोः कटिनस्वेन इटिरुत्वेन या भ्रुवोः । 
नेवयोः श्यामत्वेन बेश्याघृत्तमदशेयत्‌ ॥ ७ ॥ 
कलावती अपने स्तनो की कठोरता, श्रुङकटि की टिलता, तथा 
तनां की श्यामलता से ही अपने वेश्याव्यापार को प्रदशित करती थी 
अथीत्‌ उसके शरीरसंस्कार से ही यदह प्रतीति दोतीथी कि यह 
सन्दधै वेश्या व्यापार करने बाली है ।। ७ ॥ 
=+ सा हम्यैरिखरारूटा कदाचिद्भणिकगुसम्‌ । 
/ (+ $ ९५ 9 (~ (क 
कामिनां न्मसुहृदं ददश पथि नापितम्‌ ॥ ८ ॥ 














1 समयमाद्रका 





एक समय जब कि वह्‌ अपने प्रासाद के प्रष्ठ (छत ) पर | 
थी, वेश्याओं के गुरू कामिजनों का हँसी-मजाक से मनोरंजन करने 
बाते नापित को मागं मे जाते हये देखा ॥ ८॥ 
इमश्रुरा्चीचितरुखं काचकाचरलोचनम्‌ । 
पीवरं तीरमण्डूकौमजारमिव शारदम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसका सुख श्मश्रओं से परिव्याप्र था, उतलकी आंखेकोंच की तरह 
चमकीली थी, शरद्कालमें जलाशयके तट के मण्डूको कोखाकर ` 
, मोटे माजौर की भांति बह स्थूलकाय था ॥ ६ ॥ 
विटानां केलिपटहं तप्तता्रवटोपमम्‌ । 
9 € 
„ दधान रासमालान्त स्थूटखस्वाटकपेरम्‌ ॥ १० ॥ 
=, कि यहोँउपघ नापित के शिर (कपेर) का बणेन करते हये 
कहता ह क्रं उसका विस्तीणं एवं खल्वाट ( चेदुला ) शिर कामुक 
जनों के लिये केलिपटह ( खिलवाड़ अथवा हसी मजाक के समय 


बजाया जाने बाला नगाडा ) था। उसकी आकृति आग में तपे हये 
ताम्र के घट के समान थी। एकमात्र उसके किनरे-किनारे रोप की 


पक्ति अवशिष्ट रह गदं थी ॥ १०॥ 
ताम्बुलष्टीवनवत्रासादुपरि किप्रचक्षुषम्‌ । 
आनिनाय तमाहूय सा नेत्राश्चरसज्ञया ॥ ११ ॥ 
म्यं के ऊपर से कोई मुपर पान न थुक दे" इस भय से ऊपर 
की ओर देखने बाले उस नापित को कलावती नामक वेश्याते नेच के | 
इङ्गित से ऊपर अपने पास बुलाया ॥ ११॥ 
स समभ्येत्य तां दष्र चिन्तानिश्रलोचनाम्‌ । 
पप्रच्छ विस्मितः छरत्वा नमेव्रणयसंवृतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऊपर प्टुचकर उस नापित ने चिन्ता के कारण निश्चल नेत्र वाली 


कलावती को देख कर प दास-परिदास एवं प्रेमालाप को छिपाते | 


। 
। 

















प्रयम. समय, ‰ 


हए ( अथोत्‌ उन्मनस्कं कलावती के साथ हंसी-मजाक का अवसर न 
सममकर एतत्का योन्भुख अपने आकार एवं भवां को दधिपाते हृए ) 
आश्चयपूषेक उससे पूषा ॥ १२॥ 


ध्यानारम्बनमाननं करतठे व्यारम्बमानारक 
टप्रव्यज्ञनमज्ञनं नयनयोनिःश्ासतान्तोऽधरः । 
मोनद्धीवनिटीनकेरिविहगं निद्रायसाणं श्रहे 2) 


स" (रि 


वेषः प्रोदितयोषितां सप्रुचितः कस्मादकस्मात्तव ॥ १३ ॥ 


किसी बात की चिन्ता मे तल्लीन; ऊपर लटकनेबाले केशों से 
व्याप्र अपने मुख को तुमने करतल ( दथेली ) पर क्यं रक्खा हे! 
तुम्हारे नेन का अंजन क्यों मिट गया है? उष्ण निश्वास से तुम्हार 
अधर्‌ क्यों मलिन अथवा कृश हो गया है? केलि-विहग ( केलिरूषी 
विहग अथवा केलति के लिये पालित पक्षी । य्ह पर प्रथम अथंदही 
प्रसंगात्‌ प्रधान अथे दे।) भी गरड ( देदरूपी घर अथवा घर) मेँ क्यों 
निःशब्द, निष्क्रिय, शान्त अतः निद्रापरबश दिखलाई पड़ रहा हे? 
क्यो अकस्मात्‌ तुमने प्रोषितभकका खियों ( जिन खियों के पति परदेश 
गये हों) की भाँति अपना वेष बन। लिया है ?॥ १३॥ 

टिप्पणी--दहथेखी पर सुख रखने ते चिन्ता की वतंमानता, नेत्राज्ञन के 
मिटने से श्रत्यधिक रुदन, श्रधर की मलिनता से हृदय के सन्ताप, केलि विहग की 
निःस्तव्धता से परिस्थिति की गम्भीरता एवं प्रोषितभतृकाश्रो के समान वेषसे 
उद्धि्ता एवं व्यापारप्रतिघात की सूचना मिरती हं । 


रविः मेखला मदनबन्दिवधूनिंतम्बे 
सुश्रोणि सेव बतं गायति मङ्गरानि । 
अङ्कं छृशाङ्कि किमनङ्यकःप्रभेण 
कपूरचन्दनरसेन न रिक्तमेतत्‌ ॥ १४ ॥ 
हे सुन्दर कटितट बाली कामिनी ! खेद की वात हे कि तुम्हारे नितम्ब 








६ समयसातृका 


पर कामदेव की बन्दिवधू अथात्‌ कामदेव कै यश को गानेवाली | | 
खी रूप मेखला ( करधनी ) क्यों नहीं मङ्गल का गान कर रही है ? हे 


नः 


कृशाङ्गी ! कामदेव के यश की तरह कान्ति बाले अथौत्‌ धवल कपूर 
भिश्चित चन्दन के रस से तम्दारे अङ्ग क्यों नदीं लिप्र दँ अथौत्‌ तुन्दे 
अद्धप्रसाघन केन करनेकाकारणक्या है ?।) १४॥ 
प्रां परः प्रचुरराभमसस्प्रन्ती 
भाविप्रभूतविमवाय छृताभियोगा । 
क्रि फेनचिषस्छुचिरसेषननिष्षलेन 
मिथ्योपचारवचनेन न वश्ितासि ॥ १५ ॥ 


भविष्यसे प्रात्र होने वाली श्रभूत सम्पत्ति के लिये प्रयल्नशील अतः 


सम्मुख प्राप्त प्रचुर लाभ को भी न छती हृदं अथौत्‌ सामने आये हए 
¶ [र ते 

पयोर घन को भी कराती हद तुम बहुत दिन तक सेवन करने के 
[क ^ भ # ५ [न 

बाद्‌ भ निष्कल सिद्ध होने बाले किसी के व्यथं चाटुकारितापूण बचनों 


से क्या नदीं बच्ित की गईं हो ? अथात्‌ अबश्य ही तुम किसी चाकार 


केद्राराटठ्ग ली गदो १५॥ 
माद्हदीतसविभाव्य मयं भवत्या 
दपासपरदशषितमशङ्कितया सखीभिः । 
[] [8 ० ॥4 
दत्त॒ तवाप्रतिमसाभरणं सपाहं 
चोरेण किं प्ररपितं नगराधिषाग्रे ॥ १६ ॥ 
किंसी प्रेमी के द्वारा प्रदत्त, राजाओं ( धनिकं) के पहनने स 
योग्य; अग्रतिम, आभूषणं के विषय मेँ; जिन्हँ कि तुमने लोभ के कारण 
विना किसी भय कौ चिन्ता करिये लेकर दपेवश निःशंक होकर अपनी 


सखियां के समश्च दिखलाया था; किसी चोर ने नगर के अधिपति के 
समक्ष कह दिया हे क्या ? || १६॥ 


रिप्पणी-सि्यो के समक्ष आभूषणं के दिखलने मे कलावती' नामक 





| 
| 
| 
। 


` "ण. ण 








प्रथमः समयः ७. 


वेश्या करा दर्पं यह था करि ्देखो, मेरा सौन्दयं इतना श्रप्रतिम है कि बडे-बदे 
धनाब्य व्यक्ति इतनी बहुमूल्य वस्तुये सुने समपित करते दे । एेसी वस्त॒ये तुम 
लोगो के चयि सवथा दुखंभ दे । 
दानोद्यतेन धनिकेन विकेषसङ्का- 
त्सक्तोऽयमित्यथ शनेरवसापितेन । 
ङञ्धान्तरस्वजनभिस्र विरोधितेन 
किं सनिकारङ्कपितेन कृतो विषाहः ॥ १७ ॥ 


तुम्डारे साथ धिशेष संसग के कारण ध्ये इस वेश्या मे विशेष 
आसक्त है" इस बात के शनेः शनेः निश्चित हो जाने पर अवसरोपलज्धि 
( विद्र पलब्ि ) के अनन्तर अपने मित्रों एवं जनों से बिरोधित ओर 
उधी समय संयोगवशात्‌ तुम्दारे तिरस्कार से भी कुपित, तुमको धनदान 
करने मे सवेदा तत्पर रहनेषाले किसी तुस्टरे प्रेमी धनिक ने विवाह 
कर लिया दहै क्या ?॥ १७॥ ¦ 

रिप्पणी--प्रेमी धनिक के साथ उसके मित्रो श्रादि के विरोध का कारण 


( दरवसर श्रथवा छिद्र ) एक ही वेश्या से उन समभीकाप्रेम करना समञ्चन 
नवादहिये । 


दसा सकृत्तदुषिभूषणमंश्चुकं वा 
यद्वानुबन्धविरलीदतकाुकेन 
यक्षेण सवेजनतारखभूः प्रपेव 
तीक्ष्णेन भीर्‌ किष केनचिदाघृतासि ॥ १८ ॥ 
हे भीरु ! एक वार्‌ स्वल्प आभूषण अथवा वख प्रदान करके पुनः 
प्रेमव्यापार को विरल करनेबाल्े अथौत्‌ प्रेम-व्यापार को कम करके 
तुमह धन-दान कम करने बाले किसी तीद्ण ( ककंश एवं प्रबल ) कामुक 


व्यक्ति के द्वारा, सम्पूणे जनता को सुख दने बाली यक्षावृत प्रपा की 
भाति; आब्रत हो क्या ? ॥ १८॥ 





न समयमान । 


वित्तप्रदानविषरेन पलायमाना | 
कोटिस्यचारुचटखा च्फरीव तोये । 
9 [चि ५ 
गूढं वशीकरण चृणञ्चा कचेषु 
किं केनचिन्न कुहकेन वशीकृतासि ॥ १९ ॥ 

८८ < अपनी ऋजुता के कारण सुन्दरं प्रतीत होने बाली चञ्चलः, जल में 
इतस्ततः पलायमान महली की अंति भागनेवाली (प्रेम एवं काम | 
व्यापार से विरत होने वाली ) तुम क्या घन देने मे असमर्थं अतः 
वम्हारे कचो मे गुर अभिप्राय से संबल्लित वशीकरणचृणे ( बशीकरण 
मन्त्र से सिद्ध ेसा चूण जिसक्रे शिर पर रखने मात्र से उयक्ति प्रयोक्ता 
के वशम हो जाता ह) को छोड़ने बाले करिधी कामुक के द्वारा 
वश मे नहीं की गं हो ? अथौत्‌ अघश्य ही पेसे व्यक्ति केद्वारा वश सें 
की गडं हो ॥ १६ ॥ 


(न ~ (1 # (= चर, 
निष्कासितं हदयसंचिततीत्रषेरे 
संदरितप्रक्शूटधनोपचारे 
ण, 
रोभाक्वयानपचयंः पुनराघ्रतेव (१) 
(~~ © 
प्राप्तः कु प्रसममथेवश्चादनर्थः॥ २० ॥ 
किसीके प्रकटशूप से निष्फल धनोपचार ( धन का प्रदान) के 
दिखलाने पर अ्थीत्‌ तुम्हे धन प्रदान करने मे असफल रहने पर 
अथवा प्रकट रूप से कपटपूेक धनोपचार (धन देने का लालच 
आदि) के दिखलाने पर उस व्यक्ति को अपने घर्‌ १५ सम्पकं से प 
निकालने के किये उसके प्रति अपने हृदय में तीन्र वैर सञ्चित करने 
बाली हे वेश्ये ! लोभ का संबरणन कर सकने कै कारण _ अथौत्‌ घन- 
भाधि की आशासे निधन अथवा स्वल्पधन व्यक्तियों से विरी हुई 


सी होकर क्या तुम्हारे द्वारा हटवशात्‌ पुनः अनथं प्रा्ठ करिया गयां 
है ?॥ २०॥ | 








प्रयः समयः ६ 
वै.नित्यसंभवनिजं वणिजं त्यजन्त्या 
यान्त्या तणञ्वलनदीध्िनियोगर्मीम्‌ । 
नष्टे सुवस्रविभवे षिरते पुराणे 
जातस्तव स्तथकितोभयरभभङ्ः (2) ॥ २१ ॥ 


किन्हीं कारणों से, सवेदा वर्धनशील बणिक्‌ कात्याग करनेवाली 
ओर अन्य लोगों के धरति, जिनमे कि प्राचीन प्रेमी जन भी थे, ठृणाग्नि 
के समान दाहकता की शोभा को धारण करने बाली अथोत्‌ दृण की 
भति क्षण भर के लिये प्रञ्वलित (क्रुद्ध ) होकर उन्हं भी विरत कृर 
देने बाली तुम्हारे हारा, सुन्दर बशर समूह के नष्ट हो जाने पर ओर 
प्राचीन वस्र के विरत अथीत्‌ परिठ्यक्त हो जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति 
दोनों लाभ से वचित रह जाता दहै उसी प्रकार, तुम्हारे दी स्तवकित 
अथोत्‌ पुष्पगुच्छं की भांति विकसित एवं प्राप्त उभयविध लाभ का 
विनाश किया गया हे क्या ?॥ २१॥। 


सिद्धः प्रयलबिभवेः परितोषितस्य 
९ ^ € 
दातं सषुच्तमतिः स्वयमथेशास्म्‌ । 
नीतस्तव प्रचुरमत्सरयान्यया कि 
गेहान्निधि्हृधनः स्वसखीगुखेन ॥ २९ ॥ 
तम्हारे द्वारा प्रदत्त धन एवं बखादि के दान से सन्तुष्ट हुये व्यक्ति 
के विविध प्रयत्नं से तुम्हारी अनुक्रूलता को प्राप्त हआ अथौत्‌ तम्दारे 
प्रेम-पाश मे आबद्ध हआ अतः स्वयमेव विशाल वैभव को वम्दं | 
देने के लिये तत्पर विचार बाला अव्यधिक सम्पत्तिशाली उयाक्त 
तम्दारे साथ अत्यधिक मलव्सर करने बाली अन्य किसी खी अथवा 
वेश्या के दारा अपनी सखियों के माध्यम से तुम्हारे घर से अथोत्‌ 


तम्हारे प्रेम-पाश से हुडा कर अपने पास बुला लिया गया ह 
क्या ?॥ २२॥ 


१० समसयमान्रका 


फं वावसादपदवीमतिवाद्य कां 
रब्धाविकारविभवेन वषिव्जितासि । 
कि भूच्छितासि विरतासि सुखोञि्ितासि 
ध्यानावधानवधिरासि निमीलितासि॥ २३॥ 
अत्यधिक कष्ट देने बाले दुःखपूण मार्गो ( उपायों ) ऊ अबलम्बन 
के अनन्तर प्राघ्र हुये, अखण्ड वैभवशाली, किसी व्यक्ति के द्वारा 
तुम परिध्यक्तं करदी गहं होक्या? अथीत्‌ जिस धनी व्यक्तिको 
तुमने अपने प्रेमपाश मै फंसाने के लिये विविध कष्टपूणे उपायों 
का अनुष्ठान किया था, क्या उसने तुमह छोड दिया दहै? क्या 
तुम मूर्च्छित ट गहदहो १ अथवा किसी कल्याणकारी कायं से विरत 
हो गईं हो ९ अथवा सुख से बिरत कर दी गड दहो ? अथवा क्रिसी 
प्रियतम व्यक्ति अथवा वस्तुकं ध्यान समे अत्यधिक लीन हो जाने 
से बधिर हो गई हो? अथवा जान-वृ्कर निमीलित (व्यापार 
से विरत) हो गडदयो ?९।॥ २३॥ 
रिष्पणी- यहां यद ज्ञातव्य है कि वेश्याय धनिको को आष्ट कर श्रपने 
म्रम-पाश में आबद्ध करने के च्यि विविध उपार्यो एवं कपट व्यापारे का 
्मवलम्बन करती हें । 
अप्युदामन्यसन॒सरणेः संगमे कूुकानां . 
भद्र भद्र अव्रनजावयनस्तवत्कटक्िशचटस्य। 
अप्युत्साहप्रचुर हदः कामकेलीनिवासाः 
्रोदोस्साहास्तव सुवदने स्वस्तिमन्तो विासाः॥ २४॥ 
दे भरे! कामुक व्यक्तियों ॐ अत्यधिक प्रबल संभोग रूप यसन 
की पद्धति ( तदीका) के संगम के समय अथौत्‌ कामुक उयक्ति के 
साथ संगम के समय प्रदशितः भुवन को भी बश सै करने बाले 
तम्दारे कला-कौशल ( दावभाव आदि) तो म्गलपूर्वक दै न! 
दे सुवदने ! उरंसाह के प्रबल सहायक एवं उः्साह को पू प्रि प्रदान 
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करने बाल्ञे काम-क्रीडा के आश्रयभूत तुम्हारे बिलास तो स्वस्तिमार्‌ 
हन ?।२४॥ 
इत्यादि तेन हितसंनिहितेन परश 
स्पृष्टा शशं विभवभङ्गमयोद्धवेन । 
सा तं जगाद सखुखदुःखसहाय भूतं 
चिन्ताविशेषविवक्ा बहुशः शंसन्ती ॥ २५ ॥ 
दितसाधन के ज्लिये उपस्थित उस नापित केद्वारा इस ध्रकृर 
पष्धी गई, सम्पत्ति विनाशं के भय से अत्यधिक विहठलः चिन्ताबिशेष 
से विवशः 'कलाबतीः नामक वेश्या ने लम्वे-लम्वे उच्छ्रस भरते 
हए सुख दुःख से सद्ायक्त उस नापित से कहना भरारस्भ किया ॥ २५॥ 
शृ कङ्क मपमानन्तां चिन्तां संतापकारिणीम्‌ । 
यथाहमवसीदासि ग्रीष्पग्छानेव मञ्जरी ॥ २६ ॥ 
दे कङ्क ! अध्यधिक सन्तापकोदेते वाली मेरी निरवधिक चिन्ता 
को सुनो। इसी चिन्ताके कारण मै, भ्रीषम के खन्ताप से मलिन 
पुष्प-मञ्जरी की भातिः अत्यधिक खिन्न हो रही हूं ॥ २६ ॥ 
सा सखे करभग्रीवा मातुमाता स्थिरस्थितिः । 
व्याली गृहनिधानस्य हता वे्याधमेन मे ॥ २७ ॥ 
हे मित्र) करभ की भोति गदेनवाली, स्थिरस्थिति अथौत्‌ चलने- 
दिसते मे असमथ, घर के खजने के समीप स्थित सर्पिणी को भति 
सरे घर की रक्षाकरी मेरी्मोँकीमां अथौत्‌ सेरी नानो उपचार 
करनेवाले कैयाधम के द्वारा मार डाली गई ! २५ ॥। 
योऽसाववघविचाविदरेवः सद्यः क्षयोचतः । 
दपीदातुरथित्तेन व्रद्धोऽपि तरुणायते ॥ २८ ॥ 
गर्हणीय विद्या का वेत्ता, रूण उयक्ति क विनाश के लिये तत्काल 
डध्यत जो यह वैद्य है, बह बद्ध होता हृभा भी दष क करण गृहीत 


९२ | समयमाच्का 


आतुर व्यक्तियों की सम्पत्ति के अनायास उपभोग से तरुणसा हो गया 
अथोत्‌ मरणासन्न लोगों क ङुंडम्ब से यथेच्छं धन लेकर ओर 
उसका उपभोग कर खूब हृष्ट- पुष्टाङ्ग हो गयां हे ॥ २८॥ 


दिप्पणी--कलकवती के कटने का भाव यह दै क्रि उक्त वैयाधम ने 
अचुपयुक्त चिक्रित्सा से मेरी नानी का वध कर डाला । 


तेन रोगधराख्येन दत्ता रसवती मम । 
त्रिभागजेपतां नीता लौस्यलोभोद्धवात्तया ॥ २९ ॥ 


उख रोगघर (बे अथवा किसी अन्य उयत्ति ) ने मञ्च 
राजसी भोजन लाकर दिया । मेरे खाने क पूव ही लोम कै बशीभूत 
होकर मेरी नानी ने उसका अधिकांश भाग (दोभाग) खा लिया। 
स्ल रकार सणा उत बद्धा की हालत अधिक चिन्ताजनक हो गड ||२६॥ 
टिप्पणी--^रस्वतीः रसोई धर को कहते ह । किन्तु प्रसङ्गवश उसका 
अथे उत्तम अथवा राजसी मोजनः करना ही ठीक होगा । 


प्रपञ्चवश्चनवेरात्सा तेनतुरतां गता । 
क्न्या पञ्चतां नीता पर्यन्ती काञ्चनं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस कारण से अथौत. अत्यधिक भोजन खा से लेने आतुरता 
( मरणासन्नता ) को प्रात्र दई अतः सम्पूणं जगत्‌ को सुवर्णनिर्मित सा 
देखती हई ( बहुधा मरणासन्न उ्यक्तिया को इसी प्रकार की अबस्थायें 
हा करती हं ) मेरी नानी काच्चनी ( दासीविशेष) के द्वारा प्रपच्च 
एवं वश्चना रूपी वैर से मार डाली गई ॥ ३०॥ 
टिप्पणी-- काश्चनी उस सष्णावृद्धा की सेवा सें नियुक्त एक दासी थी । 
उसका कायं रुग्णा की सेवा के अतिरिक्त उसको श्रनुचित चस्तुर््रो के खाने से 
रोकना भी था । सिन्त सावधानी के कारण वह रसान कर सकी शरीर ब्रद्धा 
ने भोजन, जो उसके व्यि कुपथ्यथा, खा छिया। बाद्‌ मे पूछने पर भय के 
कारण काश्चन ने कलावती" को ठगने के च्य बात बनाकर ऊुछ उत्तर दे दिया 
था । यही उसका श्रपश्च एव वद्वना-वैर था । 
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हिरण्यवणां बद्धां तसि्मिन्नन्तक्षणेऽपि सा । 
दष्टा मामवब्रवीदत्से गृह्यतां गृह्यतामिति ॥ ३१ ॥ 
उसने (मेरी नानी ने) उस अन्तक्षण मे भी अथौत्‌ खरत्यु की वेला 
मे भी प्रथिवी को सुबणेवणो देखकर मुभसे कदा- “वत्से ! इसे ्रहण 
करो, प्रहण करोः ॥ ३१॥ 
रिप्पणी-सुमूषुं को मरने के समयमे वे ही सब दृश्य दिखलायी पड़ते 
है जिनका श्रभ्यास उसे अपने जीवन में रहता है । 


ततस्तस्यामतीतायां गृहं मे शल्यतां गतम्‌ । 


परामवास्पदीभूतं काञुकेः स्वेच्छया धृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उतके बाद, उस बद्धा के इस संसार से विदा हो जाने पर शून्यतां 
को प्रात्र हज अथोत्‌ रक्षकविदहीन मेरा घर तिरस्कारास्पद हो गया 
हे | कामुक पुरुषों के द्वारा यह्‌ सवदा धिरा रहता हे ॥ ३२॥ 
रिप्पणी-आयः व्यवहार मेँ यह देखा जाता है किकोई भी तरुणी वेश्या 
अपनी क्रिसी सम्बन्धी, जो किब्ृद्धाहोती दै, से सवेदा रक्षित रहती ह। 
यह बृद्धा ही तरुणी वेश्या से लोगो के मिलने-जुल्ने का कार्यकम आदि बनाती 
हे। क्रंसी रक्षिका के विना खन्द्री तरुणी वेश्याका घर समाज के श्वा 
ञछनीय तत्त्वो से सव॑दा उपद्रवग्रस्त बना रहता दै । 
रिक्तः शक्तो न नियाति नापरत्यवसरं धनी । 
शल्यश्चारेव पथिकेनिरुद्रा कथुकेरदम्‌ ॥ २३ ॥ 
समथं अथौत्‌ शरीर से बलशाली निधन व्यक्ति मेरे षर से निका- 
लने पर भी नदीं निकलता है, इस प्रकार द्रव्य देनेमे समर्थजो 
घनी व्यक्ति, वे मेरे पास आने का अवसर ही नहीं पाति। जिस 
प्रकार पथिकोंकेद्ठारा मागं की धंशाला स्वेच्छया परिव्याप्न रहती 
है, उखी प्रकार सै भी कामुक व्यक्तियों से सबेदा निरद्ध रहती हू ।।२३॥ 
तस्माद्विदेशं गच्छामि नेच्छाम्युच्छुह्लां स्थितिम्‌ । 
कथं रक्तविरक्तानां तस्यां स्वायत्ततां सहे ॥ ३४ ॥ 


१४ समयमादका 


अतः मँ विदेश जाना चाहती हू । यदो के उच्छ.खल वातावरण 


मं रहना युच्च कथमपि पसन्द नहीं है । मला बतलादये कि मै र्त 


( अपने प्रति वस्तुतः अनुराग रखने वाले ) एषं विरक्त ( अनुरागविहीन ` 


एकमात्र संभोगेच्छुं ) जनों के समान अधिकार [ स्वायत्तता ] को किस 
प्रकार सहन कर सकती द्र १ ॥ ३४ ॥ 
इव्युद्राष्पदञ्चस्तस्याः प्रखापं ब्ृद्धनापितः। 
€ ॥.1  । 
आकण्ये तां समाश्वास्य सोच्छ्रासं प्रत्यभाषत ॥ ३५ ॥ 


अश्रुपुणे नत्र बाज्ली उस वेश्या के इस प्रकार के प्रलाप को सुनकर 
उस बद्ध नापित ने उसे सन्तोष [ढाद्‌स] देकर सन्ताप के साथ कहना 
प्रारम्भ किया | ३५॥ 


भवत्या वित्तरोभेन निर्षिंचारतया परम्‌ । 


भिषग्द्टसजगोऽघो स्वयमेव प्रवेशितः ॥ ३६ ॥ 


(५ [र्‌ प 9९ ॥ ख 

बिना परिणाम के बिचार केदी; एकमात्र धन की लोलुपता के 
कारण आपने स्वथं हो दुष्ट एवं काञ्मुक अथवा दुष्ट एवं भुजंग की 
तरह टिल इस वेद्य को अपने घर में प्रविष्ट कराया है ॥ ३६ ॥ 


जनन्यो हि हतास्तेन वेहयानां पथ्ययुक्तिभिः। 
किं इुदनीकृतान्तोऽसो व्यो न विदितस्तव ॥ ३७ ॥ 
इस दु वेद्य ने पथ्य की युक्तिं से वेश्याओं की अतेक माताओं 
(ये मातायेदही उन वेश्यां की रक्षिका थीं)को मार डाला ङ्ै। 
क्या दु्टिनियों के यमराज इस इस वैद्य के स्वभाव को अभी तक तुमने 
यथार्थरूप से नहीं जाना था ?॥ ३५ ॥ 
क । (ण ॥ (५ [३ 
स॒ रोभिभरगवमाणां सृगयानिगेतः पथि । 
इस्यादिभिः स्तुतिपदेविटचेरेः प्रणभ्यते ॥ ३८ ॥ 
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(यमाय धमेराजाय प्रत्यवे चान्तकाय च। 


बेवस्वताय कालय सवेप्राणहराय च ॥ ३९ ॥' 

जब वद्‌ बेद्याघम रोगिस्वहूप सृगसमूहं की सृगया ( शिकार ) 
के लिये अपने घर से निकलता है, तब मागे मे विटों एवं चेटों 
( उ्यभिचारियों ) के द्वारा “यम, धमराज, सत्यु, अन्तक, वैवस्वतः काल 
एवं सबके प्राणों का हरण करने वाले ! आपको नमस्कार ह” इत्यादि 
स्तुति वाक्यों से प्रणाम क्रिया जाता हे ।। ३८-३६ ॥ 

रिप्पणी- याँ वि्यो एवं चेटो के उक्त कथन से वैय की असफलता 
एवं प्राणघातिनी चिकित्सा-पद्धति को सूचित करिया गया हे । यही कारण दैक 
उसे यमराज के बहुत से नासे के द्वारा संबोधित किया गया दे । 


अघुना दुःखघुत्सज्य मनः स्थितयं विधीयताम्‌। 
करत्रिमः क्रियतां गेहे रक्षायं जननीजनः ॥ ४० ॥ 
इस समय दुःख का परित्याग कर अपने मन को स्थिर कीजिये 


ओर गृह की रक्षाके लिये “कृतिम अथोौत्‌ वेतन पर कामं करने बाली 
किसी जननी ( कुष्टिनी ) कौ नियुक्ति कीजिये ।॥ ४० ॥ 


व्याघ्रीव कनी यत्र रक्तपानामिषेषिणी । 
नास्ते तत्र प्रगरभन्ते जम्बुका इव कघ्ुकाः ॥ ४१ ॥ 
जिस वेश्या कै घर सै रक्त-पान एवं मांस-भोजन की इच्छाबाली 
व्याघ्री कौ मंति इष्टी नहीं रहती बहा जम्बुकौ ( सियार ) की 
भाति काययुकजन धृष्टता करते ही हँ | ४१॥ 
यत्र तत्र निमग्नानां वेहयानां जननीं भिना । 
संष्ययोदिवसस्यापि सुहतस्य न क्षणः ॥ ४२॥ 
जननी ( इष्टिनी ) क बिना रहने बाली अतः जर्होँ तहां ( पात्रा 
पात्र का बिना बिचार किये जिस किसीजनमें ) भरेम न्यवृहार करने 
वाली वेश्याओं का, दिन की दोनों संध्याओं की भांति अद्धंसुहूतं का 


(~ समयम तका 


भी क्षण (दिनि के पक्ष मं समय एवं वेश्या के पक्ष में विश्राम) 
नहीं होता ॥ ४२॥ 
रिप्पणी-- यहाँ यह ज्ञातव्य है किदोनामेंसेक्रिसी भी संध्या का रह क्षण 
भी दिन के साथ नहीं परिगणित क्रिया जाता । 
न भवत्येष वृतस्य वेर्यावेरमन्यमातक । 
चुष्टीख्रस्य देमन्ते माजोरस्येव निर्गमः ॥ ४२ ॥ 
माठविदहीन ( कद्टिनीरदित ) वेश्या के घर से धूतं (निधेन-कायुक) 
उसी प्रकार से जल्द नदीं निकलते जिस प्रकार हेमन्त ऋतु में 
किच्िदुष्ण चुज्ञी ( भोजन पकाने के लिये मृ्तिकानिर्भित चूल्हा ) 
मे सोया हुआ माजर (बिडाल) भगाने पर भी शीघ्र नहीं 
निकलता ।॥ ४३ ॥ | 
प्रविष्टा इटनीदहीनग्रहं क्षीणपटा विटाः | 
गाथाः पठन्ति गायन्ति व्ययद्रविणमर्थिताः ॥ ४४ ॥ 
ऊुद्टिनीविहीन वेश्या के घर मे प्रविष्ट हुये क्षीणवसखधारी ( महीन- 
वखधारी अथवा जीणेवखधारी ) विट ( कामुक ) जब उनके द्वारा 
निधोरित धन ( यई धन संगीत अथवा खंमोग के पारिश्रमिक के रूप 
में निधोरित किया जाता) कोदेने के लिये कहे जाते है तबवे 
गाथा ( बहाने के लिये गदी गई कहानियाँ ) कहने लगते दै । धन- 
विहीन कञ्चुक व।ग्जाल से ही अपना काम निकालना चाहते ह | ४४ ॥ 
अकण्टका पुष्पमही वेशयोषिदमाठ्का । 
मन्त्त्रहीना च राज्यश्रीथञ्यते विटचेटकैः ॥ ४५ ॥ 
कण्टकविहीन पुष्पवारिका, साता (रक्षिणी, बुष्टिनी ) षिहीन चरणी 
वेश्या एवं पन्मन्त्ियों से हीन राञ्यलदमी विटे एवं वेट के द्वारा भोगी 
जाती हे ॥ ४५॥ 


अय पीनस्तनाभोगसौभाग्यविमवोचितः। 
^ ५९ 
द्रविणोपाजनस्येव कालः इवरयेक्षणे ॥ ४६ ॥ 


| 
| 


। 
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हे कमलनेत्रे । स्थूल ( मोटे एवं निबिड ) स्तनों की सोभाग्यश्री 
के योग्य धनोपाजन का तुम्हारा यही समय है । ४६ ॥ 
गला इवातचपलाः कतारङ्नसगमाः । 
न गताः पुनरायान्ति वारे योवनवासराः ॥ ४७ ॥ 
हे युग्धे ! खंखद आलिङ्गन की अनुभूति कर चु कने वाले, अत्यधिक 
चंचल, खलों की भांति योवन के दिन चलते जाने पर पुनः लोट कर 
नहीं आया करते ॥ ४७॥ 
प्रथम्‌ -------------- 1.0 ४ 
`" “` "नां पुष्पत्रतीनां रतानां च ॥ ४८ ॥ 
९५ ` " "पुष्पवती ( रजस्वला एवं प्रसूनवती ,) खी एवं लता 
( यौवन के प्रारम्भ में सुखदायक एवं रस्य हआ करती हं ) ॥ ४८ ॥ 
तस्मान्मानिनि कापि हेमङ्कमारामोचयाय तया 
माता तावदनेकन्रटङकटिखा काचित्समन्िविष्यताम्‌ । 
एताः सुभ्र॒ भवन्ति योवनमरारम्भे विजुम्भाुवो 
वेरयानां हि नियोगिनामिषव श्रत्काठे घनाः संपदः ॥ ४९ ॥ 
इसलिये हे मानिनि 1 अत्यधिक धन की अभिवृद्धि के लिये अनेक 
प्रपव्च एवं षडयन्त्र मे प्रवीण ( प्रपच्छ एवं षडयन्त्र सें प्रवीण होना 
ही उसकी छटिलता है ) किसी साता ( रक्षाकर्त्री) का अन्वेषण तुम्हें 
करना चादिए। हे सुन्दरश्रक्कटिवाली खी! जिख प्रकार शरत्काल 
मे कृषकों को प्रचुर सम्पत्ति का लाभ होता है, उसी प्रकार पूणं 
योवनाबस्था के समयमे वेश्याओं क लिये ये माताये पयाँप्र सम्पत्ति 
काकारण होती ह ।। ४६॥ 
अस्त्येव सा बहुतराङ्वती तरेव 
कालस्य सवेजनपण्यपरिप्रहेषु । 
किग्रप्रदरृष्टपरकरपनया ययासौ 
भागी ढृतः परिमितव्वद्पंति मेरुः ॥ ५० ॥ 
२ स मा० 
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जिसे तुम माता बनाओगी वहः, सम्पूणे प्राणिरूप पण्य ( खरीदने 
की वस्तु) के प्रहण करने में विस्तीणं मध्यभागवाली काल की 
उस तुला ( तराजू) की माति होगी ‹ होनी चा्िये), जिस तुला 
( पक्षान्तरमें खो ) के द्वारा अतिशीघ्र पलकल्पना से ( एक एक पल 
केप मे करने से अथोत्‌ प्रहरण करने से) भागीकृत ( बोँडा या 
काटा गया ) यह्‌ मेङ ( पक्षा मेरुसदश धनी व्यक्ति ) भो परिभितत। 
को प्राप्न हो जाता है अथौत्‌ लामान्य बन जाता है| ५० ॥ 
यासो रामामल्यजलतागादसंरोधटीखा 
नियन्त्राणां नियमजननी भोगिनां मन्त्रा । 
विश्वं यस्याः फरुकलनया लक्ष्यतामेति पाणो 
तस्या जन्मक्रमपरिगतं भरयतां वृत्तमेतत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिसके हथ मे यह सम्पूणं विश्व परिणाम से ही लदयता को 
प्राप्न होता है अथौत्‌ परिणाम को देखकर दी यह जाना जाता है करि 
अप्रुक ठ्यक्ति इस वृद्धा की कूटवागुरामे आ फसा था, उसके जन्म 
आदि जीवन के वृत्तान्त को सुनो ॥ ५१॥ 
तदवरत्तमात्रभवणेन कोऽपि संज।यते बुद्धिषिशेषरुाभः । 
तयोपदेशे स्यमेव दत्ते भवत्यसो हस्तगता त्रिलोकी ॥५२॥ 
इति श्रीव्यासदासापराख्यत्तेमेन्द्रनिर्मितायां समयमातृकायां चिन्तापरिपश्चो नाम 
ग्रयमः समयः 
उस बद्धा के जीवन-वृत्तान्त के श्रवणमात्र से एक विलक्षण प्रकार 
की वुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ओर यदि वह स्वयं किसी को उपदेश 
दे देतो, उपदिष्ट भ्यक्ति के लिये यड्‌ समन्र त्रिलोकी ही हस्तगता हो 
जाती है ॥ ५२॥ 
इत प्रकार श्री व्यासदासः, जिनका दूसरा नाम न्तेमेन्द्रः था, 
के द्वारा निर्मित 'समयमादकाः का चिन्ता-पसि्र्' नामक 
प्रथम समय समाप्र हृञः । 


"= ्ज् ज्ज्ञ 
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अथ दत्तावधानायां करूावस्यां यथाविधि । 
कथामकथयत्कङ्ः ङुटन्याः कपटाभ्रयाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसके अनन्तर (कलावतः के उक्त कपट प्रचीणा वृद्धा के च्रत्तान्त 
को श्रवण करने के ज्तिये सावधान होने पर (कङ्क ( नापित) ने 
जुष्विनी की कपट एवं लों से परिपूणे कथा को यथाविधान करना 
प्रारम्म क्या | १ ॥ 
सवेभक्षां नमस्कृत्य तामेव भवभेरवीम्‌ । 
वदामि चरितं तस्याः इक्षो यस्या जगस्रयी ॥ २॥ 
जिसकी कुश्च मे सम्पूण यह त्रि्लोकी वतमान है ओर जो सबेभक्वा 
( सब छ खाने बाली) है, उन शङ्कर की सेरवी शक्ति को नमस्कार 
करके मे उस कुषटिनी के चरित को कहता ट ॥२॥ 
(~ ४4 [> 
परिहासपुरे पूवं पान्थावसथपाछिका । 
बभूव भूमिका नाप 4 १1. ॥ ३ ॥ 
पूवं काल मे "परिहासपुरः से यात्रियों के निवास क लिये निमित 
धभेशाला की रखवाली करने बाली “भूमिकाः नास कौ एक खो थौ ॥२॥ 
9 69 5 99 89 8/1 9 = ® @ ॐ @ @ =) @ क ® ® 9 क 2 9 कन्यका | 


जाता षरटमाङायामधेषधेटिकाभिधा ॥ ४ ॥ 
-* "" " "* ` "छं समय के अनन्तर उसे एक कन्या उत्पन्न हुड । 
उसका नाम था "वघेटिकाः ॥ ४ ॥ 
सा वधैमाना स॒श्रखी पौरेः पव पूजिता । 
तद्वहैष्यकरोचोी पूजामाजनसंक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुमुखी बह ध्वधेटिकाः धीरे धीरे बृद्धि को प्राप्त होने लगी । पुरवासी 
यवं ( पूर्निमा, अमावास्या) संक्रान्ति आदि ) के समय उसे निमन्तित 
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कर ॒पृजापूवेक भोजन आदि प्रदान करते थे । किन्तु “घटिका 
चोयेबरत्ति की लडकी थी । अवसर प्राप्तकर बह निमन्त्रणदाता के पूज्ञ 
के बतेनं को ही लेकर चली जाती थी ।। ५॥ 


सप्तवर्धैव सा रोभाद्वाक्प्रोटा इद्तोरणे ! 
जनन्या पण्यतां नीता लोके जारुवधाभिधाम्‌ ॥ & ॥ 
जब बह लड़की अभी सात बषेकीदही थी तभी उपने 
में अत्यधिकं निपुणता प्राप्न कर लीथी। अपनी वातौ के द्वारा बह 
लोगों का मनोरञ्जन किया करती थी । उसकी इस प्रबीणता को देखकर ` 
लोभपरवश उसकी माता ने वाजार के बहिद्ठीर मे खड़ी होकर उसे 
(जालवधा' नामक एक अन्यसखरीके हाथ बेच दिया ।॥ ६॥ 
सुच्त्तश््खऊतिका सक्रटङ्चकश्चुका । 
कायुकाराधनं चक्रे चम्बनालिङ्गनेन सा॥ ७॥ 
खंडौल बाहों बाली, कम्बुग्रीवा एवं लतिका के समानं 
प्रलोभनीय एवं पतली शरीरबाली तथा उठनेषाले स्तनों पर कञ्चुकः 
( बाडी ) पहनने बाली उस बाला ने चुम्बनदान एवं कोमल आलिङ्गन । 
के दारा काञ्चुक जनों का मनोरञ्जन करने लगी ॥ ७॥ | 
[क न न्त 
कुङ्माथी वणिक्घूनुरथ तेनाययो युवा । | 
£ (0 € 
खन्दरः पूणिको नाम पूणवणेसुधणेवान्‌ ॥ ८ ॥ | 
उसके उक्त व्यापार से आष्ट होकर, कुङ्कुम का व्यापार करने 
वाला सुन्दर गोर आक्तिवाला, धनवान्‌, पूर्णिक नाम का एक. 
बनिया का लड़का उसके पास आया अथौत्‌ उसमे अत्धयिक अनुरक्त | 
हआ ॥ ८ ॥ | 
सभायां नेत्रबर्नारोभ्रूलास्यविभ्रमैः । 
त) 9 9 = (= 
द्रष्टः कोतुकवान्भेजे चपलासगमं निश्चि ॥ ९॥ 
सभा में नेत्रां के धुमाने-फिराने से चञ्चल शुकुटि के सृत्य-विलासों 
( घुमाने मे प्रतीयमान सौन्दर्यो ) से आष्ट अतः उत्कण्ठित उस्‌ 
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युबक प्पूणिकः ने रात्रि सै उस चपला युवती के साथ संगम 
किया ।॥ ६ ॥ 
सा तस्य क्षेव्यसुप्रस्य निशि कण्ठावरुम्बिनी । 
निगीये शनकैः सवं कणोभ्रणकाश्चनम्‌ ॥ १० ॥ 
अङ्खरीभ्यः समाकृष्य हेमवालकवालिकाः । 
चोरग्रस्तेव चुक्रोश हा हतास्मीति सस्वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
रत्रि मे संभोग के अनन्तर मदिराके नशे मे चूर जब किं बह 
युवक उत्त युवती को कण्ठ मे लगाये सो रहा था, उस समय उसके 
कण्ठ में संलक्त्‌ उस युवती ने धीरे धीरे उसे ( युवक के ) सुबणे के 
अने हुये सम्पूणं कणोभूवणों को निकाल कर छिपा दिया ओर उसकी 
अङ्कलियो से सुरण निरत अंगटियं को निकाल कर चोर से पकड़ी 
ग कीरमोंतिष्दामे मारी गर ठग ली गई कहकर बड़े जोरों से 
चिल्लाने लगी ॥ १८-११॥। 
प्रतिबुद्धोऽथ सहसः स तया द्ुषितो बणिक्‌ । 
वाससाच्छादितिरा ययो स्वजनलजञितः ॥ १२॥ 
इसके बाद उक द्वारा ठंग लिया गया बह बणिक्‌ भटिति जगकर्‌ 
अपे लोगों से, इष्टमित्र से, लज्जित होता हआ अपने शिर को ब्र से 
आच्छादित कर बहा सखे चला गया ॥ १२॥ 
ततः सा यौवनवती रुचिराभरणाम्बरा । 
उवास शंकरप्रे महेति ईताभिधा ॥ १२३ ॥ 
उसके अनन्तर यौबन के मद से मलबालीः रुचिर आभूषण एवं 
चखा को पहनने बाली बह युवती शङ्करपुर मे रहने लगी । वहां उसने 
अपना नाम 'महणाः रख जिया था ॥ १३ ॥ 
भूरिभाग्यमरैः सक्ता सा कामिङ्सुमोचये । 
ठेमे संभोगविश्रान्ति न रजन्यां न बासरे ॥ १४॥ 








र्‌ समयमाच्का 





अत्यधिक भाग्य ( सोभाग्य = सोन्दये, यौवन आदि ) समूहो से 
संयुक्त, कामिजनरूपी छसुम-खमूह मे संसक्तः वह “महवणाः न तो 
दिनम ओरनराच्रिमेंदही संभोगसे विश्राम को प्राप्त करती थी अथौ 
उसका संमोग व्यापार दिन-रात चलता रहता था ॥ १४॥ 
निगेच्छतां प्रवि्तां प्रतिपाल्यतां वहिः । 
भूव तद्वृहे संख्या न छ्ुनामिव कामिनाम्‌ ॥ १५॥ ` 
उसके घर से निकलनेवालते, घर म प्रवेश करने बाले, बाह 
प्रतीक्षा करने वाल्ते कामी लोगों की, एक कुतिया के पीये दौड्नेवाले 
बहत से कुत्ता की भांति कोई संख्या न थी ॥ १५॥ 
करूपे प्रपायाश्ुचयाने दपोषिपकवेऽमसु । 
सखीग्रहे च तस्याप्रान्सा सिपेवेऽह्वि काकान्‌ ॥ १६ ॥ 
वह युवती (ह्णा? यं परः प्रपा के स्थान नें, उद्यान मे रसो 
घर मे, उद्यानशाला सें, सखी के घर पर अथात्‌ सवत्र समानरूप से 
विन्वसनीय कायुकों के साथ दिन मे रमण किया करती थी॥ १६॥ 
क्षपारम्भे क्षीवं शिद्युकमिव निक्षिप्य शयने 
जगामान्यं तस्मिन्ुरतघननिद्रापरमपि । 
निशशेषे शराङरनिजसखीवेरमगमना- 
पदेशेनान्यं सा सततमगमर्स्यक्रयभरे ॥ १७॥ 
रात्रि के प्रारम्भ में अथोत्‌ सायंकाल मदिरा से मत्त व्यक्ति को 
शय्या पर बालक की भाति सुलाकर दूरे कामुक के पास चली 
जाती थी ओर वहां भी कायक के संभोग से श्रान्त अतएव गादी निद्रा 
मेसो जाने पर दूसरे के साथ संगम करती थी। इस प्रकार राति 
के अन्तिम प्रहर मँ पीडा से व्याङ्ल अपनी सखो के घर जाने कै 
बहाने से अन्य कामुक के पास जाकर संभोग करती थी। अपे 
सोन्दयं से खरीदे गये व्यक्तियों के मध्य यही उसका व्यापार था ॥ १७॥ 
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नानावहारङ्पितैः सान्वि्टा खभगेभरेशम्‌ । 
पलायमाना गुेषु तस्थ काषुक्वेहमख ॥ १८ ॥ 
अनेको धूलं व्यक्तियों के द्वारा विविध पिछ्ुनताभरी बातों से 
पित कराये गये बहुत से सुभग ( विवाहित अथवा सुन्दर ) व्यक्तियां 
क द्वारा अव्यधिकं खोजी जाने पर वह्‌ ( महूणा ) भागकर कामुक 
अ्यक्तियां के गुप्रगरहों मे निवास करती थी ॥ १८॥ 
ततः ग्रास्ादपाकेन नन्दिसोसेन सा निकि। 
गोरीगभेश्हं॑रात्रौ रागान्धेन प्रवेता ॥ १९ ॥ 
कुहं समय के अनन्तर एक रचि मे वह रागान्ध (प्रेममे मत 
ब्राल्ते ) (नन्दि सोमः नामक प्रासाद ( नगाराधिष के गृह) के रक्षक के 
द्वारा संमोगाथं गौरी के मन्दिर के गभगृह ( मध्यमाग ) से प्रविष्ट करां 
गरं । ६६ ॥ 
निशासनिद्रया तस्मिन्प्रयाते काष्टभूतताम्‌ । 
देवारंकरणं सवं सा ग्रहीत्वा ययौ जवात्‌ ॥ २० ॥ 
संभोग के बाद उस प्रासादपाल के विच्ासपू्ेक प्रगाढ निद्रा में 
शयन के अनन्तर काठ के समान निश्चेष्ट हो जाने पर वहं युवती 
देवों के सम्पूणं अलंकरणो को लेकर जल्दी से वहाँ से चली गह ॥ २०॥ 
ततः समरर्िंहस्य डउामरस्यावरुद्िका । 
भूत्वा नागरिकानाम प्रतापपुरवासिनः ॥ २१ ॥ 
उसके अनन्तर प्रतापपुर के निवासी वीर्वेष्टावात्े अथोत्‌ पराक्रमी 
°वमरसिष्ः की प्रेयसी बन गई । बँ पर उसने नाम परितेन करके 
अपना नाम (नागरिकाः र्ख लिया था ॥ २१॥ 
परभूतपिशिताहारसंभारेः स्थूखुतां गता । 
सा तस्य भीमसेनस्य हिडिम्बेवामवस््रिया ॥ २२॥ 
अत्यधिक मांसाहार के सेवन से स्थूलता को प्राप्त हु बह 





२४ समयमाठ्रका 
कामिनी, मीमसेन की हिडिम्बा की भांति, उस समरविह की प्रिया ; 
बन गड । २२॥। 
सवंस्वस्वामिभावं सा संपराप्ना तस्य रागिणः । 
प्रेरणं बन्धुयुद्धेषु विदधे निधनैषिणी ॥ २३ ॥ 
कामासक्त उस समरस की संपूण वस्तुओं पर उती का स्वाभि 
स्थापित हौ गया था । समरसिह के निधन की इच्छा से उतने उसको 
बन्धुं के साथ युद्ध के लिये प्रेरित करिया ॥ २३ ॥ 
हते पितृव्रजे तरिमन्‌ बद्धमूला परं श्रहे । | 
साभूदपरयुत्रस्य भ्रीिहस्यावरुद्धिका ॥ २४॥ 
युद्ध मे पिचलमूहु के (घर के वड़े लोगों के) विनष्टो. 
जाने परः गरड में परूणेह्प से अपने अधिक्रार एवं अपनो जङ्‌ को 
जमाकर बह समरक्िद के एक दूरे पुत्र (जो संभवतः बडे न य ) 0 
“प्रीचिहः की अवदद्धिका हो गई ।। २४ ॥ 
विगलचोधना यूनः सा सपलीजिगीषया } 
चकार तस्य॒ स्वीकारं वशषीकरणभूरकेः ॥ २५ ॥ 
विगलित योवनवालली बह खी युवक श्रौसिंह' की लियो को जोतने 
की इच्छा से अन्य वशीकरण आदि उपायों से उसको ( श्रोिह को ) 
अपने वश मे कर लिया ॥ २५॥ 
मत्स्ययुषधघ्रतक्षीरषरुण्डलश्चुनादिभिः 
स 
प्रसयायनव्रसक्तामू्योषनस्य प्रियस्य सा॥ २६॥ 
वह सखी अपने युवकप्रमी श्रीसिंहः के आराघन ( सेवन) में 
प्रसक्तं रदा करती थी । बह उसे म्ली का जूल (रसा ), घृत, 
दुग्धः प्याज एव लञ्युन आदि बल एवं कामवधक पदाथं खिलाती 
थी ॥ २६॥ 





दवितीयः समयः २५ 


अथ भूपभयात्तस्य प्रस्यासत्तेऽथ भूतपे (?) । 


भूरि द्रविणमादाय साविज्ञन्नगरान्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
“श्रीसिह के इस प्रकार से कामासक्त होने पर ओर प्रजा में 
अराजकता फैल जाने पर उनके पड़ोसी, प्रजापालक एक राजाने 
उन पर आक्रमण कर दिया । समीपम अयि हुये राजाके भयसे 
उह खी श््रीसिंहः की बिपुल-समस्पत्ति को लेकर दूसरे नगर मे चली 
गदं ॥ २७ ॥ 
ततस्तनुतरस्वच्छवस्ना विनतानना । 


रण्डा सृगवती नाम साभूरस्परस्परहामही ॥ २८ ॥ 
वहां पर्हैच कर उस रण्डा ने अपना नास शृगवतीः रख लिया । 
उह अति सूदंम एवं स्वच्छ वखों को धारण करती ओर एक लीना ख 
की भांति जन-समूह मे निकलने पर अपना शिर नीचे करके चलती 
यी । अब उसे कुह दान करने की इच्छा भी होने लगी ।॥ रस ॥ 
सदा सरेधरी, गत्वा शतधारातटे चिरम्‌ । 
तिखवाडकदभोह्ञ सखा चक्रे पिततपेणस्‌ ॥ २९ ॥ 
बहुत दिनों तक वह "निरन्तर शतधारा नासक नदी के तट पर 
श्ुरेश्वरी' के पांस जाकर तिलङ्कशादि तपेण की समग्र सामग्री लेकर 
पिव्तपेण किया करती थी ॥ २६॥ 


तत्र. बन्धुरसाराख्पसश्वरोदं महाधनप्‌ । 
तीथेस्थिता सा जग्राह मत्स्य बकवधूरव ॥ ३० ॥ 
बहम तीथे में रहती हई उसने (बन्धुरखारः नासक एक महाधनी 
अश्वारोही को-जिख प्रकार बक्बधू ( बह्कली ) मस्स्य को पकड्ती है 
उसी श्रकार--पकड़ा अथौत्‌ अपने प्रेम-जाल से फसाकर आबद्ध 
क्रिया । ३० ॥ 


ग्रहं अुष्टया ग्रहीत्वेव चित्तग्रहणकोषिदा। 
सवायव्ययकार्येषु सेव तस्याभवद्धिथः ॥ ३१ ॥ 








६ समयमातका 


पुरुषों के चित्त को वश में करने की कला मे पण्डित “मगवतती 
ने उस अ्छारोदी के घर को अपनी सुद्र मे अथीत्‌ अपने अधिकारे 
मं कर लिया । उसके सम्पूणं आय-ज्यय आदि कार्यो का सञ्चालनं 
मरृगवतीः ही करती थी ॥ ३१॥ 
मासेन सा गते तस्मिन्पश्चतां बहुसंचये । 
तस्थ पादाववष्टभ्य तस्यादुगमनो्यता ॥ ३२ ॥ 
अत्यधिक घन संचय करनेबाले उस अश्वारोही के एक महीने 
म मर जाने पर उसके अनुगमन के लिये उद्यत अथौत्‌ सती होने के 
लिये तत्पर (मृगवती मृतक के पैर को पकड़ कर स्थित हो गई ॥ ३२।। । 
टिप्पणी-- यँ यह ध्यान देना दे करि "छगवती का सतीत्व के च्ि उत्‌ 
होना एक नाटकसाव्र था । इसमें स्वल्प भी वास्तविकता न थी । 
तद्वान्धपरेवायमाणा भिथ्येवारब्धद््रंहा । 
घेयाब्टम्भगम्भीरमुवाचायाङ्गनेव सा ॥ ३३ ॥ 
उस अन्वारोही के जाति परिवार के लोगों के वारा सती होने 
रोकी जाने पर, सती होने के लिये मिथ्या एवं दिखावटी आग्रह 
करनेवाली गृगवती ने छुलबधू की भाँति धेय धारण करके गम्भीर 
सी बाणी बोली ॥ ३३॥ 
(= रे, ० अ = [7 
कुरे महति वधन्यं वैधव्ये शीरविपुवः । 
शीर्शे वियोगोऽयं बहिना सम यास्यति ॥ ३४ ॥ 
किसी मदान्‌ कुल मे किती ली का बेधव्य धारण करना महान्‌ 
अमंगल एवं अनथ का द्योतक दही है; क्योकि बेधन्य की अवस्थां 
शीलभङ्ग (पातित्रत्य-बिनाश) की आशंका बनी रहती है। अतः शीलभंग 
मे देतुभूत यह मेरा पति-बियोग बहि के साथ दी जायगा अथीत्‌ मैः 
भी जल सलूगी ॥ इष ॥, + 
इत्युक्त्वा तीत्रसकस्पनिश्वराहममयीव सा । 
तद्ित्तावापतदर्पेण  सचध्यक्तिमिवावहत्‌ ॥ ३५ ॥ ` 
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णेखा कहकर, आग मे जलने के लिये तीव्र संकल्प के कारण 
{निश्चल प्रस्तरमयी सी होकर बेह उस मतक की सम्पत्ति की उपलब्धिः 


कति प्रसन्नता से सन्त्व्यक्ति ( आनन्द एवं पुलकोद्धब अदि ) को धारण 
शा किया ॥ ३५॥ 


रिप्पणी-पतिवियोग के शनन्तर श्राग में जल्ने के च्थि उद्यत ची 
्काकुल न होकर रोमाधित, श्रानन्दिति आदि होती दै। उसके रोमा्च रादि 
सवन्यक्ति के नाम से कहे जाते दें । 
ततस्तद्र विणस्वाम्यं राजादेज्ञादवाप्य सा। 
प्ाथिता राजयुरपैस्तस्थौ रीरुषर्म्विनी ॥ ३६ ॥ 
सतक की विधवा (गवती! राजा के आदेश से भ्रतक की सम्पत्ति 
के स्वामित्व को प्राप्त कर अथौत्‌ उसकी उत्तराधिकारिणी होकर 
राजपुरुषा से प्रार्थित होकर अथौत्‌ राजा के अधिकारियों के द्वारा 
आगमे जल मरने से रोकी जाकर विविध लीलाओं को करती हुई 
वहां रहने लगी ॥ ३६ ॥ 
अथाश्वक्ञाखादिषिरं स्वीदरर्य रतिबाडवम्‌ । 


सा चक्रे जीवलोकस्य स्वनामपरिवतनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसके अनन्तर अश्शालाध्यक्च को अङ्गीकार करके उसने अन्धजाति 
के समान रमण-व्यापार किया अथोत्‌ उसकी काम बुभुक्षा एवं 
काम-व्यापार पशुवत्‌ थे, अजाति के समान स्वेदा प्रचलित रहते 
ये । इस प्रकार प्राणिल्लोक के लिये उसने अपने नाम (खगवती ) का 
ही परिवितेन कर डाला ॥ ३७ ॥। 
दिप्पणी-एेसी भसिद्धि है किम ्आादि पशु वषंमें एक वार ही संभोग 
करिया करते टै । अरहनिशि इसी कार्य मे जिक्त रहना उनकी प्रकृति के विपरीत हे । 
श्वौ की काम-बुथ॑श्षा स्वंदा जागृत रहती है । इस प्रकार कामःव्यापार मे उसने 
अश्वो की सरणि का अनुकरण कर श्रपने नाम को विपरीत सिद्ध करिया । 
त्छामसेवया नित्यं सा तस्य सलानकोषटके । 
विखासस्वकितारपेदिषिरस्याहरन्मनः ॥ ३८ ॥ 


त समयमात्का 


सृगवती ने उस दितिर ( अश्वशालाध्यक्षु ) के सानवर में नित्य 
दी उससे मिल कर सेवा एवं विलास से पूणे बात्तलाप से उल 


मन का हरण कर लिया अथोत्‌ उस दिविर को अपने वश से कर 
लिया । ३८ ॥ 
ठि (~ ~ + (कति 
कृतवा छ्ठ दिवस्षमखिर भूरिभूजेप्रयोगे- 
युक्त्वा पीत्वा निक्षि बहुतरं इम्भकर्णायमानः । 
प्रातः खानग्यतिक्रकलादम्भसंभावनाभू- 
माच दां नयति दितिरः ज्चान्तिमन्तर्जञेन ॥ ३९ ॥ 
वह दिषिर ( अश्वशालाध्यक्ष ) अपने वणेसङ्करबहृल भिन्नो के साथ 
खुन्दर मोजन करके एवं मदिरा का पान करके सम्पूणं दिन शय्या 
पर इधर से उधर लोटा करता था ओर रात्रि मे छुम्भकणे की माति 
अचेत होकर प्रगाढ निद्रा मे खोता था। प्रातःकाल, स्ञान करने 
कोकलामें प्रबीणता का दम्भ मरने वाला वह दविर अपनी मदिरा 
सम्बन्धी समग्र शारीरिक जलन को जल के मध्यसें स्थित होकर दुर्‌ 
करता था ।॥ ३६ ॥ 
रिप्पणी--ययपि मदिरा की जलनसे व्यग्र होकर ही दिविर प्रातःकाल 
हुत समय तक्र जल मं रदता था, किन्तु पानक श्रधिफ़ता एवं शारेरिक् 
कमजोरी व्यक्तन हो जाय एतदथं वह श्रधिक समय तक जल से रदकर 
पनी स्नान की विविध कलार्य की प्रवीणता का प्रदर्शन करने का स्वाम 
रचता था। 
प्रचद्धापरपुत्राथ दिषिराराधनवरता । 
निखिरं जीवलोकं सा विक्रीय धनमददे ॥ ४० ॥ 
मृगवती के करई सोतेले पुत्र थे। वहं पूणेवयस्क हो चुकी थी। 
दिन-रात दिविर की यश्रूषा एवं आराधना ही उसका कन्तेव्य था | 
इस प्रकार्‌ छयश्रषा से दिवि को वश में करके उतने उसके सम्पूणं 
अश्व आदि जानवरों को बेंचकर सब धन अपने अधिकार में कर्‌ 
ईलिया ॥ ४० ॥ 
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सा वेरमविक्रयादाने पुत्रेराकृष्य वारिते । 
गत्वाधिकरणं चक्रे मटिभटरोपसेवनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सम्पूण जानवरों को बेचने के अनन्तर उसने घर भी वेचकर 
य अपने अधिकार में करना चाहा, किन्तु जव उसके इस कायम 
उसके सोतेले पुत्रां ने बलपूवेक प्रतिरोध उत्पन्न किया तब उसने 
न्यायालेय से जाकर न्यायाधीश, जिन्हं उस समय मटिभट कहा जातः 
था, का आश्रयण किया ।॥ ४१॥ 
9 =, ©, ^~ ^ 
उत्कोचारब्धसंषट भटः करटरथादिभिः । 
सादिष्टाभीष्टसंपत्तिजेग्राह जयपटकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अपने इस मुकदसे के प्रसंग मे भगवती ने न्यायाधीशों को पयौघ्र 
घूस दिया | उत्कोच ( घूस ) लेने के कारण परस्पर संघटित हये 
छल-कपट कं आकर उन भद्रं ( न्यायाधीश ) ने, सम्पत्ति की लोभी 
उस खी को गृहरूपी सम्पत्ति पर उसके अधिकार का अदेश दे दिया । 
इख प्रकार उसने विजयपनच्र को ग्रहण किया ॥ ४२ ॥ 
रहं विक्रीय सवस्वं गहीत्वा पुत्रशङ्किनी । 
सा चित्रवेषप्रच्छना ययो शाक्तमटाश्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घर को वेच कर तथा सम्पूणे सम्पत्ति को लेकर, सौतेले पुत्रों के 
भयके कारण, वह विचित्रवेष मे द्िपकर अथौत्‌ एक अपरिचत के 
वेष को धारण कर शाक्तमठ मे चली गई ॥ ४३ ॥ | 
दुष्णीष्तश्वेतकचा रङ्गाभ्यङ्खेन भूयसा । 
`-जेखेव सा तत्र नवपण्याङ्गनामवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बहो पर उसने अव्यधिकं र ङ्क ( खिजाब ) लगाकर अपने शिर के 
बालों को पूणतया कृष्णवणे का बना डाला था । अपने इख बनावट 
के कारण वह बँ युबती वेश्या की भति प्रतीत होती थौ ॥ ४४ ॥ 
चकित्वाभ्याभत। णिश्वधूः । 
इति तस्याः प्रवादेन बभूवाधिकविक्रयः ॥ ४५ ॥ 


॥. 





२० समयमात्रका 


हों के लोगों मे यह बात अतिशीघ्र फेल गई कि बाहर से एक 
-सखुन्दरी एवं साध्वी बणिक्‌ खी आईं हे । इत प्रकार के प्रवाद्‌ के कारण 
उसकी अधिक विक्री हआ करती थी ॥ ४५ ॥ 
टिप्पणी-- वँ पर्टुच कर॒ खगवती ने अपने को वणिग्वधू बतला अपनी 
एक दुकान कायम कर री थी। 


सत्यासत्यकथातखमविचार्येव धावति । 

गतायुगतिकत्वेन प्रवादुप्रणयी जनः ॥ ४६ ॥ 

संसार के व्यक्तियों की यह अवस्था हैकरि भेंड्याघतानः की 
भति वे, फेलनेवाली ज्लुटी खबरों मँ बहुत शोघ्र विश्वस कर्‌ लेते 


| इश प्रकार वे सत्य एवं असत्य कथाओं के वत्त को बिना विचारे 
दी किसी बात की ओर दौड़ने लगते है ॥ ४६ ॥ 


क्षीणजिह्वाधरकरा कोषपानेन कामिनाम्‌ । 
छिन्नाङ्खलिः सा जग्राह रागतेखां पुनः पुनः ॥ ४७ ॥ 


कामी लोगों के समूद मे कोषपान (मदिरापान) के करण 
-अथौत्‌ मत्तता की अवस्था म उन्मत्त कायक उयहार्‌ के कारण उतकी 
जिह्ा, उसका अधर एवं कोमल कर, दन्तक्चत तथा नखक्चत के कारण, 
यरिव्याप्त हो जतिथे। इल प्रकार धिननाङ्कलि बाली वद्‌ खलो बारम्बार 
रागवेला ( अनुराग अथव। रक्तिमा ) को धारण करती थी ॥ ४७ | 


स (~ प 
सा चोश्रधिणादानाद्श्रहीता शटवेटकेः । 
प्रत्यक्षापह्वषवती सुबद्धा बन्धने धृता॥ ४८ ॥ 
बहु चोरी किये गये घन को बहण करती थी। इसी प्रकार क 

काय मे बह एकवार दुष्ट नौकरो अथवा दुष्ट ञ्यभिचारियां केद्वारा 
पकड़ी गईं । पकड़ी जाने पर जव उसने अपने छरत्य को स्वीकरुत न 
करकं छिपाने की चेष्टा की तब बन्धन (हथकडी) मे बोधकर 
न्धनागार ( कारागार ) मे डाल दी गई ॥ ४८॥ 
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तत्र बन्धनपालेन अुजगाख्येन संगता । 
निविकरपसुखा चक्रै मतस्यापूपमधुक्षयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
वरह भी उसका व्यसिचारकमं जारी रहा । बह कारागार के रक्षक 
भुजङ्गः के साथ व्यभिचार से आसक्त होकर पूणे आनन्द का मजा 
लेती हुड मस्स्य, अपूप ( पु) एवं सधु ( मदिरा एवं शहद ) का 
खूब उपभोग करती थी ॥ ४६ ॥ 
साथ बन्धनपारस्य गाटालिङ्नसंगमे । 
क्षीबस्य चुभ्बनासक्ता जिहां चिच्छेद युक्तये ॥ ५० ॥ 
एक समयः जब कि गाढालिङ्गन की प्रक्रिया प्रचलित थी, चुम्बन 
मे आसक्त वह्‌ खी अपनी मुक्ति के लिये मदिरा के नशो मे मत्त कारागार 
के रक्षक की जिह्वा को काट डाला ।॥ ५० ॥ 
सा जिहषेदनिःसंज्ञ॒तमाक्रन्दविवजितम्‌ । 
खीेषं स्वां्चकैः कत्वा जगामोर्किप्रणृह्रा ॥ ५१ ॥ 
जिह्वा के कट जाने से वेहोश अतः आक्रन्दन से रहित उस रक्षक 
को देखकर उस खी ने वेणी को फककर तथा अपने वख से, अच्छी 
भ्रकार से, घूघट आदि बनाकर वहाँ से निकल भागी ॥ ५१॥ 
सा भगननिगडा प्राप्य रजन्यां विजयेश्वरम्‌ । 
महामात्यसुतास्मीति जगादानुपमाभिधाम्‌ ॥ ५२॥ 
वेणी-रदित बह खी रात्रि मेही विजयेश्वर के पास पहुंची । बर्हो 
उसने कदा कि मे महामन्त्री की पत्री ह| मेरा नाम अजुपमाः 
हे ॥ ५२॥ 
सा तत्र भोगभिन्नस्य प्रीत्या रलेरवाकफिरत्‌ । 
पुराणचिव्ररूपस्य योवनस्यार्पन्ेषताम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
बह वह पर भोग ( सुरति ) के भित्र प्राचीन अथौत्‌ अतिश्रौढ 
तथा प्रसाधनों के द्वारा षिचित्र रूप से सनित रूप से समन्वित 








दर्‌ समयमाचका 


यौवन की स्वल्पावशिष्ट अवधि को प्रसन्नतापू्ैक रतनं से परिव्याप् 
कर दिया अथात्‌ वरहो वहाँ पर रत्नां को धारण करके अपने सौन्दयें 
को बृद्धिङ्त करती थी । ५३॥ 


यलोरिक््ङ्चा कचायततया ` `` ` "` ` ` "करे 
बद्ापाटल्पटकेन सररस्थूखाज्ञनव्यज्ञना । 
नासाधौवधि वाससा च वदनं संछाद्य विद्याधरी 
केयं ^~ 0 क (~ => # = 
यं नूतननिगतेति बिद सा ञुग्धसमोहनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रयनपूेक खस्तस्तनों को ऊपर उठाकर अथीत्‌ युवतयो के 
स्तनो की भोति उन्नत, सीधा एवं कठोर बनाकर शिर के बालों की 
पयोधर लम्बाई के कारण एवं हाथ ञं बंधे हुये रक्त्वणे के पटक से 
दवियुणित शोभावाली आंखों मेँ सीघे अथोत्‌ कान 'की ओर बदने वाजे 
एवं स्थूल अञ्जन लगाये हये बह खी जब वख से अपने आधी 
नासिका पयेन्त मुख को ठक कर निकलती थी तव ध्यह्‌ कौन सी 
नवीन विद्याधरी निकली है ¢” इस प्रकार कटने बाले भोले भाले 
व्यक्तियों को सम्मोहित कर लेती थी ॥ ५४ ॥ 


तामेकवारं द्रव नभ्रा प्रथभकोतुकात्‌ । 
पथापि तैन बेरस्यान्न कथितपुनराययो ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि बाह्य छृतरिम प्रसाधनजन्य उसके सोन्दयं को देखकर प्रथम 
जार उत्पन्न उत्कण्टाके कारण लोग उसके पास जाते ये ओर यदि 
उसे एक वार भी नग्न (यथाथ प मँ) देखलेतेये तो उन्हे 
उसमें इतनी विरसता माद्ूम होती थी कि वे पुनः दूसरी बार उसके 
पास नहीं जाते थे ॥ ५५ ॥ | 


रिष्पणी-- गलितयौवना चली के सिकडे हये चाम वाले शरीर को देखकर 
भला किस व्यक्ति को उसके साथ संमोग में श्रानन्द हो स्केगा१ यही खोगौङके 
वैरस्य का कारण होता था। 
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तीतश्चारेव शिरिरे दीपमालेव बासरे। 


जीणा निभील्यमाखेव वेशया कस्योपयुजञ्यते ॥ ५६ ॥ 

जाडे की ऋतु मे शीतल घर, दिन मे दीपमाला एवं जीणे, 
निमील्य माला की भांति गलितयौवना वेश्या भला किस व्यक्ति के 
द्वारा मोगीजा सकती है? अथोत्‌ कोई भी व्यक्ति बद्धा वेश्या के 
संभोग की ओर आक्रष्ट नहीं होता ॥ ५६ ॥। 


सा तत्र माहकामावान्प्रष्यन्ती पथिकांधलान्‌ । 
संष्यायामश्चलाफवैः स्वरपभारीमयाचत ॥ ५७ ॥ 
वह बहो पर ग्राहक काञुकों के अभाव में कुं चंचल अथौत्‌ 
कामुक चित्तबले पथिकं को खोजती हुई सन्ध्या के समय अपना 
अव्वल पैला-फेल। कर आजीषिकारूप भिश्चा मांगा करती थी ॥ ५७ ॥ 
तपस्विनी शिखाख्या सा सङ्खं चक्रे तपस्विना । 


तत्र॒ भैरवसोमेन भिक्षाभक्ताधेदायिना ॥ ५८ ॥ 

जीविका के अन्य साधन कोन देखकर बह तपस्विनी हो गड 
ओर उसने अपना नाम शिखाः रख लिया । उस अवस्था में शिखा! 
ने “भैरबसोम' नामक तपस्वी का साथ पकड़ा । भभेरवसोमः 
अपनी भिक्षा के भोजन में से आधा ऽस शिखाः को दिया 
करता था | ५८॥ 


भस्मस्मेरश्षरीरसंचितरुचिदंत्ताक्षिजीवाञ्जना 
विभ्राणा स्फटिकाक्षष््रममलं बे चित्यमित्रं गले । 
निःसंकोचनिरीनकश्चुककचर्सुस्तञ्धभाहुस्तनी 
[कोर (~ $ ~ ^~ ¢ 
साभूरक्षोभविधायिनी हतधियां भिक्षाक्षणे निगेता ॥\९॥ 
भस्मलेपन से शरीर के सौन्द्थं का संचय करनेवाली, आंखों में 


(स ह| ९१ धि 
जीवा ( बचा ) के अञ्जन को लगानेवाली, कण्ठग्रदेशमें वेचिच्यसंयुक्त, 
निर्मल, स्फटिक की माला पहनने वाली, शरीर मे अतिमात्र चिपके 


३ स मा 
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इए अथोत्‌ बिना संकोच के कसकर पटने गये कञ्चुक ( | 
लाउज ) सरे कसे अत एव सखुगठित क्रि गये बाहु ओर स्तन वाली, 
बह खी जब भिक्षा के लिये निकलती थौ तब निवेद्धि लोगों के मनमें 
बिश्षोभ उत्पन्न कर देती थी अथीत्‌ उसे देखकर बहुत से निवृद्धि उ्यक्ति 
कामातुर हो उठते थे ॥ ५६ ॥ | 
जाते तत्राथ दुर्भक्षे भिक्षाभक्तेऽतिदु्टमे । 
सा रात्रौ देधमात्रादि ययौ हृत्वा तपस्विनः ॥ ६० ॥ 
जव उसके जीवन का क्रिया-कलाप इस प्रकार चल रहा था 
तभी वहां दुर्भिक्ष पड़ा । एेसी अवस्था में भिक्षा-मोजन का -मिलना 
भी कठिन हो गया । परिस्थिति की इस बिक्टतामें एक रातको 
बह शिखा उस तपस्वी के देवाभूषण आदि को लेकर बहो चे. 
चली गई ॥ &० ॥ 
सा कृत्याश्रमकं गत्या विहारं हारितस्थितिः | 
भिश्चुकी वज्रषण्टाख्या वभूव ध्याननिधला ॥ ६१ ॥ 
परिस्थिति की मारी वह भिक्षुकी @रत्या्रमकः नामक विहार 
मे जाकर, ध्यान्‌-तत्पर होकर; रहने लगी । वहाँ उसने अपना नाम 
वज्‌घण्टाः रख लिया था ॥ ६१॥ 
पात्रं तत्र गुणोचित करतले कृत्वाऽथ भिक्षास्पदं 
जीणं काय्ुकङ्टरागसद्यं काषायमादाय सा । 
चक्रे धुण्डनमण्डनं परिणमलत्छष्माण्डखण्डोपमं 
पिण्डाप्त्ये विट्टकनापरिचियश्रेणी विहारं शिरः ॥ ६२ ॥ 
वहां पर उसने संन्यासिनियों के योग्य, भिक्चालायक पात्र को 
दाथ में लेकर, काञुकृन्यक्तियां के टिल राग के सदश अथवा काञुक 
व्यक्ियं के राग के सहश, जीणे गेखआ बखर को लेकर, पिण्ड 
( कवल, भास ) की प्राति के लिये, कामुक व्यक्तियों के ठोकते के 
आश्रयस्थल ( कामुक व्यक्ति संभोगोदीपन के किये हास-परिहास के 
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लध्य प्रमपूरवकं वेश्यां के शिर में दाथ से ठका करते ई )› शिर को 
स॒ण्डित करा दिया । सुण्डित किया हज उसका शिर एेखा लगता था 
जसे पके हये कूष्माण्ड ( कोहड ) का खण्ड हो ।॥ ६२ ॥। 
(न ४ र 
पटी मण्डरशिष्षाये प्रणतानां सदेव ॒सा । 


गृहे ग्रहे कलसखीणां ददौ दौःक्ीस्यदेश्नाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्रणत अथोत्‌ श्रद्धालु ठ्यक्तियों को दिव्य शिक्षा देते से प्रवीण 
वह खी स्वेदा घर-घर मेँ घूसकर छुलख्ियों को दुःशीलता की शिक्षा 
दिया करती थी ।॥ &२॥ 
वश्यप्रयोरौर्ेदयानां वणिजामृद्िवधेनैः । 


मन्त्रवदेन मूखीणां सा परं पूज्यतां ययौ ॥ ६४ ॥ 
ठ्यक्ति को अपते वश से करने के उपायों को बतला कर वेश्याओं 
की, सम्पत्ति बढाने कै उपायों को बतला क्र व्यापारियों की एवं 
सन्त्र के द्वारा काय-सिद्धि की बात कहकर मूर्खो की परं पूञ्यता को 
बह प्राप्त इदं ॥ ६४ ॥ 
तत्रोपासकदासेन मङ्कराख्येन संगता । 
सा गरं दम्भमोगानां मूतं विष्नमिवादपे ॥ ६५ ॥ 
बहम पर उस खी ने मठ के पुजारियों की सेवा करने बाले मङ्गल- 
नामक व्यक्ति के साथ संसगे के परिणाम-स्वहूप गभ को धारण 
किया । उसका यह गभं उसके आडम्बरपूणे भोगों का मूर्तिमान 
विन्न या ॥ ६५ ॥ 
विच्छिन्ने पिण्डपाते सा रस्वमानमहोदरी । 


प्रसूता ध्घुस्घञ्य जभाम नगरं पुनः ॥ && ॥ 
इस प्रकार जीविका के साधनभूत, आडम्बर से प्राप्तः भोजन की 
्राप्ि कै समाघ्र दहो जाते परः गभं के कारण लस्बमान उदर बाली 
बह खी बचा पैदा करने के अनन्तर अपने स्वत संन्यासिनी धमे को 
छोड कर्‌ पुनः नगर म प्रविष्ट हुई ।। && ॥ 
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कूटेशवती तत्र॒ चित्रसेनस्य मन्तिणः | 
ण [क 
पुत्रजन्मनि सा पुण्यः पलन्या धात्री प्रवेशिता ॥ ६७ ॥ 
छरत्रिम केश को धारण करने बाली बह खी, बहोँ नगर मे, चित्रसेन. 


नामक राजा के मन्त्री केषर मै पुत्र पैदा होने पर उनी खीके | 


दवारा, सोभाग्यवश धात्री ( धाई)केरूप मे अपने घर मे रखली 
गदं ॥ ६७ ॥ 
© [9 
साधेक्षोरामिधा धात्री अिंहषादधरसीस्थिता । 
बालोत्सङ्गा ग्रहं सवं म्रासीकतेमिवेक्षत ॥ ६८ ॥ 
वहां पर उस धात्री का नाम अद्धेक्षीराः रक्खा गया, यतः बह 
आधा दूध अपने बच्चे को पिललाती थी ओर आधा मन्त्र के शिष्य 
को । मन्त्री के बालक को गोद्‌ में लेकर दिन भर बहलाने बाली बह 
धात्री उ स्षम्पूणे ग्रह को दी प्रास कर जाना चाहती थी अथौत्‌ 
उसकी इच्छा उस घम्पूणं घर को अपने अधिकार मे कर लेने की 
थी ॥ ६८ ॥ 
इर ^ (9 षद # 
क्षारसक्षयरक्षाय सप्राप्रसरसाश्चना | 


सा मन्त्रिमवने धात्रा धात्री पात्रता भियः ॥ ६९ ॥ 
दधसे कमीन हो जाय एतदथ उस धात्री को खूब सरस ( बिटा- 
मिन पूणे ) भोजन दिया जाता था। इस प्रकार मन्त्रीके घरमे 
रहने बाली बह धात्री विधाता के द्वारा शोभा ओर सम्पत्ति का भाजन 
बना दी गईं ॥ ६६ ॥ 
कण्टे विद्धुममालिका भ्रवणयोस्ताडीयुगं राजतं 
स्थूरस्थूलविभक्तिसक्तवटकम्राभारभाजौ यजो । 
गुर्फास्फालविरम्विकम्बलघनारम्भा नितम्बस्थरी 
धाच्याः संभरतभोजनेरभिनवीभूतं पुराणं बपुः ॥ ७० ॥ 
सरस, उत्तम, पयोप्र भोजन के यारा उस धात्री का पुराना टीला 
टाला शरीर नवीन सा हो गथा। उसके कण्ठ मँ दिद्रममाला एवं 
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श्रवणो म रजतनिर्भित दो कणोभूषण शोभा पाते थे। उसकी मोटी- 
मोटी सुज ऊपर की ओर बिबिक्तरूप से प्रतीयमान; संसक्त मांस- 
पिण्डों से अपन, उध्वं गुरुता को ोतित करती थीं । उसकी नितम्ब- 
स्थली मोटी अत एव घनी थी । उसके चलने के समय गुल्फ ( टखनी ) 
करे उद्भालने से हिलनेबाल्े केशपाश उघ्तके नितम्ब के आकषेण को 
बरद्धङ्गत करते थे ।॥ ७० ॥ 

ततस्तदपचरेण शिच जातज्वरे व्यधात्‌ । 

वरेयदत्तोपवासा सा मरस्यद्पपरिक्षयम्‌ ॥ ७१ ॥ 

छुं समय के अनन्तर उस धात्री के खान-पान एवं आचरण- 

सम्बन्धी गड्वडी के कारण, स्तन्य की विचरति से, बालक ( मन्त्री 
का लड़का ) बीमार पड़ गया । अतः वेद्य ते उसे उपवास करते की 
आज्ञा दी। अपने इन उपवास कै दिनाोंमे बह धात्री केवल महली 
कासुप (रस) दी लेती थी॥५१॥ 


पानीयं विनिवारणीयमदहितं भक्तस्य वर्तिव का 
दवि्राण्येव दिनानि धात्रिद्यया धात्रीरसः पीयताम्‌ । 


~ (>= च, 


जीत्वेष शिश्चभेजस्व विषिधेरस्योत्सवेः संपदं 


यैधनेति निवे्यमानमकरोत्सा सवभेवाश्चुतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेद्य ने उस धात्री से इस प्रकार कहा :-““पानीय ( मदिरा अथवा 
जल ) अहितकर है अतः उसका परित्याग कर देना चाहिये अथवा 
अहितकर पानीय नहीं पीना चाहिये; आत ( पका चावल ) भी अदित- 
कर होगा अतः बह भमी अ्राह्य दहै । बालक पर स्वभावतः वतमान 
धात्री ( धा ) की दया के कारण दो-तीन दिनि तक धात्री ( आमला) 
का रख पीञओ। इस प्रकार जब यह बालक स्वस्थ हो जाय तब 
तुम विविध उत्सवपूबेक इसकी सम्पत्ति का सेवन करो ।” वेद्य के 
इस तरह के अदेश को सुन कर उत धात्री ने इन सभी बातों का; 
जिनको उसने कभी नदीं सुना था; पालन किया ॥ ७२॥। 
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दष्टा तत्रातुरं बालं तणवत्स॒तराभिणी । 
सा ययौ निदंया रात्रौ ग्रहीता देमघ्रतिकाम्‌ ॥ ७२३ ॥ 
वस्तुतः उस धात्री का बालक पर स्नेह ठृणवत्‌ था । अतः बाले 
को मरणासन्न देखकर निदेय बह खी रात्रि मे शिष्चुके सुवण निभि 
आभूषण आदि को लेकर अन्यत्र चली गई । ५७३॥ 4 
ततः प्रत्यन्तविषये प्रभूतच्छागगोचरा । 
ख्याता धनवती नाम स्फीतां चकर ग्रहस्थितिम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वहां से भागने के अनन्तर बह छी पवत के समीप बसे गोव म 
जाकर रहने लगी ओर अपने पास बहत से बकरे- बकरियां को रख 
लिया । वहां के लोगों मे बह धनवती के रूप मे प्रसिद्ध थी) यहाँ रह्‌ 
कर उसने गरृहस्थी को पयोर समृद्ध कर लिया था ॥ ५४ | 
साथ मेधापधतिन तस्मिन्पञ्युधने बने । 
स्वकाय इव सापाये याते चमावदेषताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
ग्रहीत्वा प्र्ुपारस्य स्थूरं निक्षेपकमभ्बलम्‌ । 
गत्वाबन्तिपुरं चक्रे ताराख्यापूयधिक्रयम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
कुलं समय के अनन्तर अत्यधिक प्रबल्ल ष्रि होने के कारण 
अपने शरीर की भांति सम्पूणे पुधन के जंगल स अथवा जल मे | 
विनष्ट दो जाने षर्‌, चड़ ( चमं ) मात्र के हाय लगने परः बह खी. 
पञयुपाल ( पुज के रक्षक चरबाहे) के द्वारा अपने पास धरोहर | 
खूप मं रक्खे बहुत से कम्बलो को लेकर व्य से अबन्तिपुरी को. 
चली गईं जापर उसने अपूप (पृ) बेचने का कायं प्रारम्भ 
किया ॥ ७५-७६ ॥ | 
द, 
करत्वा गणेशनेवे्यमण्डकानां करण्डकम्‌ । 
पुनः पकोष्मणा नित्यमकरोदिक्रयं पथि ॥ ७७ ॥ ९ 
गणेश को नैवेद्य के रूप मे समर्पित अण्डों की टोकरियों को खरीद ` 
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+ ओर उन्हे अभि से सिद्ध कर अथात्‌ पका कर वह पुनः उन्ह 
में वचा करती थी। यदी उसका देनन्दिनि कायं था ॥ ७७ ॥ 
दिप्पणी--यो पर अण्डा से, अण्डाकृति मोदकपिण्ड का अथं समन्नना 
दिय । इन्हीं मोदक-पिण्डा को खरीद्‌ कर रोर उन्हे पुनः ताजा कर चह बेचा 
ती थी । 
साुङ्क्त गरहनारीणां प्रभूतोज्ञासतण्डलम्‌ । 
प्रभूतसाभडब्धानां भरुस्यापि परिक्षयः ॥ ७८ ॥ 
अत्यधिक लाभ के लोभी अ्यक्तिथां क मूलधन का भी परिक्ष्य 
नो जाता हे । जब उसरी का वह्‌ व्यापार न चल सका ओर पास 
त सम्पत्ति भौ ससाघ्र हो गई तब वह्‌ गृहनारियों के द्वारा फके गये 
ण्डलं को अथोत्‌ भोजन को ही खाती थी ॥ ५ || 
पान्थकन्यां घृताभ्यक्ता कतवा कुशलिकाभिधा । 
भिथ्यासन्नविवाहार्थमयाचत शरदे शृहे॥ ७९ ॥ 
उसने अब अपना नाम कशलिका रख लिया था । कुशलिका 
वर्म मे भीख मांगनेवाली एक लड़की के शरीर मँ धृत पोतकर्‌ घरों 
नन धूम-घूम कर यह्‌ कह कर धन मोगती थी कि श्ुञ्चे इस कन्या 
क्रा बिवाह अति शीघ्र करना हे, अतः इसके लिये आप सहायता 
कर । ७६ ॥ 
ततः सा प्रज्ञिका नास दुतशासापुरःस्थिता । 


कपटाक्षक्ञराकानासकरोद्‌ गूढविक्रयम्‌ ॥ ८० ॥ 
इसके अनन्तर उस खरी ने अपना नाम “पञ्जकाः रख कर, दूतः 
शाला के सामने स्थित होकर गुधह्प से कपटा्षशलाका का विक्रय 
किया करती थी ।॥ ८० ॥ 
रिप्पणी--कपयाक्षशलाका, ल्रा ( यूत ) खेलने का वद पाशा दै जिसके 
खेलने मे एक विशेष प्रकार की चालाकी अपेक्षित होती है ओर एसा करने से 
दूसरा जुश्रारी अवश्य ही पराजित हो जाता हे । 





० समयसमातका 


सा पोष्ििकी सुलिका कृत्वा निमास्यविक्रयम्‌। 


देवप्रासादपालानां मध्यं शुक्त्वा ययौ निचि ॥ ८१ ॥ 


इसके अनन्तर अपने को शमुकलिकाः नाम की सालिन वतलाते 
बाली अथवा अपने आपको पाटलिपुत्र से आ हई भुककुलिकाः वततलाने । 
वाली बह शची देवताओं के निमोल्य को वेच कर अपनी जीविका चलाती 
थी । छुद्ध समय बीत जाने पर देव-मन्दिरों के रक्षकं का ऋण खाकर 
रात्रि मेँ बह वरहो से अन्यत्र चली गई ॥ ८१॥ 
ग्रामयात्राघु सा वारिसषतखरदात्री हिमाभिधा । 
रङगप्श्षणवालानां निनाय वरुयादिकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अपनी प्राम-यात्रा के प्रसङ्ग मे उसने अपने आपको पौसला 
( प्या ) चलाने वाली हिमाः बतलाया । हिमाः नाटक आदि देखने ` 
मे तल्लीन बच्चों के बलय आदि को चुरा लाया करती थी ।॥ ८२॥ 
सा नक्षत्रपराद्त्ति कृत्वा षट्‌काष्टकेष्वपि । 
॥ | © 9 
विवाहेष्वकरोघत्नं बणांख्या क्ूटवणेमैः ॥ ८३ ॥ 
कुचं समय के अनन्तर उसने अपना नाम वणी रक्खा। "वणौ 
षट्चक्र एवं अष्टचक्र मेँ न्त्रं का विन्यास एवं परस्वि्तंन करके 
आडम्बरपूण असत्य बणेनों के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का 
योग बेठाने का कायं करती थी ॥ ८३॥ 
गणविज्ञानिका अुग्धत्रत्ययेः स्यातिमाययौ । 
नामाभिज्ञानमाव्रज्ञान तु चोराच्विबेद सा॥ ८४॥ 
भोली-भाली जनता का विश्वास था करि यह 'बणीः ज्योतिष का 
बहुत अच्छा ज्ञान रखती दहे। उनके इसी विश्वास के कारण उसे ` 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप हृदं बह एकमात्र नाम को पहचानने वाली थी 


अथोत्‌ चोरों का नाम निकालने बाली थी, किन्तु चोरों की सही पहचान 
वह नहीं कर सकती थी । ८४ ॥ 
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मावसिद्धयमिधाना सा देवतावेक्लधारिणी । 
उपहारान्प्रयच्छेति वदन्ती नाबदत्परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पुनः उसने देवता के वेश को धारण कर अपना नाम (भावसिद्धिः 
„ला 1 “भावसिद्धिः लोगों से यदी कदा कर्ती थी कि उपहार ससपित- 
रो" इसके अतिरिक्त बह ओर कुं भी न बोलती थी । ८५॥ 
तत उन्सत्तिका भूत्वा सा नालिङ्गिता भिः । 
कुम्भादेवीति विख्याता प्राप पूजापरम्परास्‌ ॥ ८& ॥ 
इसके बाद्‌ बह्‌ उन्मत्त खी न्न होकर रहती तथा कत्तं की चृत्ति 
अपनाने वाले अथौत्‌ आचार विहीन युवकों के द्वारा आलिङ्गित होती 
7 । वह म्भा देवी" के नाम से विख्यात थी। लोग सिद्ध-स्ी की 
द्धि से उसकी बहुत पूजा करते थे ॥ ८६ ॥ 
रिप्पणी--्रतीत में अवन्ति नगरी कापाच्किं का गद्‌ थी। कापालिक 
-दिरा पीते, उन्मत्त एवं नग्न रहते थे । पूजा के समय श्रथवा सामान्य समय 
नरं भी उन्सत्त च्राचरण--खीका ्रालिङ्गन एवं सम्भोग आ्ादि-उनके प्रधान 
र्म ये। उनका विश्वास था क्रि इससे उन्हं सिद्धि भित्तेगी ओर उनके देव 
८ शिव ) मरसन्न भी होगे । श्राचायं शङ्कर की भी इसी प्रकार क श्राचरण वाले 
पाकि के साय ट क उल्लेख मिता हे । 


धिप्रोपदेक्षद्धब्धेन इुरुदासेन सन्त्रिणा । 


साचिता प्रययौ हत्वा पूजाराजतभाजनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अतिशीघ्र उसके उपदेश से मुग्ध अथवा शक्षिप्राः नदी के तट पर्‌ 
दिये गये उस खी के उपदेश से मुग्ध मन्त्री करुलदासः ने उसका बड़ा 
आदर सम्मान ओर पूजन चक्रिया । अवसर मिलने पर बह मन्त्रीजी 
के चदी के बने पूजा के बतेनों को ही लेकर चली गई ॥ ८७ ॥ 
साथ तक्षकयात्रायां चलदहण्डा दिनत्रयम्‌ । 


करपपाली का नाम विदधे मद्यविक्रयम्‌ ॥ ८८ ॥ 


[7 (9 ` 
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वहो से भागने के बाद अनवस्थित उ्यवहार वाली बह खी तक्ष 
यात्रा मे ( तक्चकनामक स्थान को यात्रा में; तक्षक के साथ य॒त्र 
मे, सूत्रधारिक यात्रा म, अथवा स्पे के समान टिल यात्रा म) 
अपना नामं "कल्पपाली कलाः रख कर तीन दिन तक मदिरा 
छा कायं करती रही | ८८ ॥ 
कटिषण्टाभिधानस्य सा क्षीवस्य तपस्विनः | 


रात्रो तत्र प्रस्रस्य षण्टाः सप्र समाददे ॥ ८९ ॥ 

बहा पर उसने रात्रि मेँ सोये हए, मदिरा से मत्त; (कटिघण्डां 
नामक तपस्वी के सात घण्टों को चुरा लिया ॥ ८६ ॥ 
ततः सा भूरिधत्तरमधुना नष्टचेतसाम्‌ । 


पान्थानां सवंमादाय निशि शूरपुरं ययो ॥ ९० ॥ 
उसके वाद्‌ कपटपूबेक अत्यधिक धत्तर से मिश्रित मधु 


खिलाकर ओर उसके फलस्वरूप वेदोश होने पर यात्रियों के सम्पूणे 
खामान को लेकर वह्‌ रात्रि मँ दी श्ञुरपुरः को चली गई ॥ ६० ॥ 


एवं छता रवणसरणो भारिकं भवरसंजं 
तरिमनिद्रावशयुपगते रात्रिमन्यैः क्षिपन्ती । 
तेद एथुकटितटं संकटे दीर्षदाम्ना 
म मारं दिवसमखिरं सा॒विरसेरूवाह ॥९१॥ 


समुद्र की ओर बदुने वाले मागे पर भत्तीः नाम बाले भारिक 
( बोरा ढोने बाले ) को इसी प्रकार धत्तूर मिश्रित मधु खिलाकर ओर 


बेहोश हो जाने पर उसका सामान लेकर दूसरे लोगों क साथ रात्र 
विताती हई प्रातःकाल अपने प्रथु कटितट को लम्बी रस्सी से कतकर 
बाधक्र उस खी ने विलासपूवेक पुरे दिन तक अपने शिर पर चोरी 


क्य च अथवा ठगकेर प्राप्त किये गये सामानों के गहर को. 
टोया । ६१॥ | 
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५. {~ = (= 
निशद्ष्कैरतटेमेहाहिमपथेरुक्नय घोरान्गिरीन्‌ 
वभ्बानाम दिनावसानसमये मान्याङ्गनारूपिणौ । 
हेमन्ते वसनावगुण्ठितशुखी पञश्चारुधारासरे 
& ^ स 
सीतातों घनरम्बकस्वरवती चक्रे स्पृ हां कातरा ॥९२॥ 
निवरा शुष्क अवचट, बड़े बड़े बर्फील्ति मार्गो से भयंकर पवेवों को 
लंच कर हेमन्त ऋतु के सायंकाल के समय बह ल्ली "बम्बर" पर्ची । 
सका स्वरूप लीन स्त्री की माति था। उसने घृंघट से अपने 
रुख कोर्टैक रक्खा था। उसके शिर के बाल घने ओर लम्बे थे । वह्‌ 
तव्यकेकारण कांप रदी थी। ब्य परैव उसने पञ्चाल देश के 
जा के द्वारा संस्थापित ध्वारामठः से रहने की स्प्रहा की।। ६२॥ 
साथ सत्यवती नाम वद्धा बाह्मण्यवादिनी । 
वभ्राम सागरद्रीपरशनाभरणां युवम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अपने आपको सत्यवती नामक्‌ ब्राह्यणी बततलाने वाली उस बुद्धा 
स्त्री ने समुद्र पयन्त प्रथिवी पर रमण किया ।। ६३॥ 
कचिधोगकथाभिज्ञा कचिन्मासोपवासिनी ! 
क्रचित्तीथौधिनी मिथ्या सा परं पूज्यतां ययो ॥ ९९ ॥ 
कहीं पर योगाभ्या के बहाने; कहीं पर सासपयेन्त उपवास करने 
फ़ बहाने से, कदी पर तीथयात्री बनकर, ज्लूठी बह स्त्री लोगों के परम 
श्रद्धा का भाजन होती थी ॥ ६४॥ 
वेधधूननधूपेन मूखेशरदधाविधायिनी । 
महतीं प्रतिपत्ति सा रेभे भूपतिवेर्मखु ॥ ९५ ॥ 


प्रच्छन्न रूप से ज्ञात वस्तु को अज्ञातरूपसे प्रकाशित कर देने 
के कारण, मूर्खो को अपने प्रति श्रद्धालु बनाने बाली उस खी ने राजाजं 
( धनिको ) के घर मे अत्यधिक धन एवं सम्मान प्राप्त किया ॥ ६५ ॥ 











1. ससयमादरका 


सेनास्तम्भं करिष्यामि राज्ञां छरतवेति वणनम्‌ । 
३ र, = => 
थक्त्वा हेम ययो रात्रो प्रत्यासने रणोद्यमे ॥ ९६ ॥ 
वर्टो उसने राजा से कटा किं “मँ आपके शतरुपक्च के सेन्य 

स्तम्भन कर दूंगी ।› परिणा म-स्वरूप राजाने उसे प्रभूत छम्पत्ति 
ओर उसका बड़ा सम्मान किया । किन्तु संग्राम के उपस्थित हने 
रात्रिम ही वह चुपके से भाग निकली ॥ ६६ ॥ 

केदाराम्बुगयाश्राद्रगङ्गा्लानादिवादिनी । 

तत्फलं वन्धमाधाय सार्थभ्यः साग्रहीद्रनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


केदारनाथ का दशन, गया मँ श्राद्ध ओर गंगासरागर तथा | 
मे स्नान करके आयी ह| एेसा कहकर तथा बां के छुं फल एकं 





बन्धन (ये सब ज्ुठे होते थे ) को धनिकं के सामने रखकर बह "प 


घन लिया करती थी ॥ ६७ ॥ 
नष्टच्छायोपदे्लाथं सार्थता पथि दस्युभिः 
रूढा चिबिकया वष व्रपलाय्य ययौ ततः ॥ ९८ ॥ 
मागं में जव वह जा रही थी तब कुचं दस्युं ने उसकी इसलिये | 


॥ 


भाथेना की कि वह उन विस्ति की अवस्था में सदी मागं अथ 
वस्तु का उपदेश करेगी | वह्‌ उनके द्वारा बषेपयन्त शिविका ( पालकी ) 
पर चढ़ा कर ढो जाती थी, किन्तु अन्त मै वह वहाँसेभी भाग कर 
चली गईं ॥ ६८ ॥ | | 

चीनानकानामण्डानि साथ रसृद्राक्षसज्ञया। 

द्द भूल्येन चिष्याणां रद्राक्षाधिक्यवादिनी ॥ ९९ ॥ 

वहाँ से भागने के बाद बहसखी सद्राक्ष के माहात्म्य को बतला- 

बतलाकर मूखे शिष्यां में मूल्य लेकर रुद्राक्ष के नाम पर चीनानक- 


( बक्षविशेष ) के अण्ड (फल के भीतर की गुटली) को वचा 
करती थी ॥ ६६ ॥ 
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विरुसिद्धिष्रतश्रद्धाग्रदीताभरणाम्बरान्‌ .। 
सा चिक्षेषान्धक्पेषु पाताररुरनोतकान्‌ ॥ १०० ॥ 
उसके मन्त्रां के द्वारा पाताललोकगामी बिल ( सुरंग ) निमोण 
म श्रद्धा रखने बाले लोगों के, जो कि पाताललोक की सुन्दरियों 
के लिये लालायित रहते थे, वख एवं आभूषण आदि को लेकर बह 
उन्हें अन्ध-क्रूपों में गिरा देती थी ॥ १०० ॥ 
अङ्खविद्धविषास्मीति सुस्निग्धविषगण्डकेः । 
सा बवन्ध गङे मालां विषजाङ्खलिकामिधा ॥ १०१ ॥ 
करीं करीं वह यह कहा करती थी कि मेरा नाम (विषजाङ्कुलिकाः 
डै। भेरे अङ्खोंमे विष व्यप्र हे । बह सुन्दरः चिकनेः बिषलिप्र 
गण्डकां ( गडा ) मे गुम्फित माला को अपने गले से बांधा करती 
थी । १०१॥। 
शस्कस्थानेषु सर्वेषु शोख्किकेभ्यः स्वभावतः । 
अरतंमोहनं पुष्पं सा दखा स्वेच्छया ययो ॥ १०२ ॥ 
समग्र शल्क ( चुंगी ) के स्थानों मे अधिकारियों को शयुहूतंमोहनः 
नामक पुष्प, जो कि देखने में बहुत सुन्दर होवा था, देकर बह स्वेनछ- 
या, निना किसी प्रकार के अवरोध केः एक स्थान से दूसरे स्थान को 
चली जाती थी ॥ १०२॥ 
वषाणां मे सहस्चं गतमधिकतर वेयं धातुबादं 
सिद्धो मे वाक्प्रपश्चः करतलकलितं बरपुर कमतस्म्‌। 
उर्व्या गवेखवीकृतसकरगुरप्रामभक्स्या तयास्या- 


मित्याख्यानेन नीताश्रणतरुलिदषटकुराः इकुरत्वम्‌ ॥१०३॥ 

बह लोगों से कहा .करती थी-भेरी आयु के कृद सदस वपे 
व्यतीत हो चकेदः। में धातु (सोना, चांदी आदि) बनने की 
कला को जानती ह| मुच्च सरस्वती सिद्ध है। तीनों लोकों का 


कामत मेरे हस्तगत है । गवे के कारण सम्पूणे गुरुखमूहो की 








द समयमादच्छ 















अक्तिको कम करनेवाली उस खी के द्वारा कथित उक्तं बातों को 
सुनकर बडे बड़े ठक्छुर ( समाज के विशिष्ट एवं धनी व्यक्ति ) भी 
उसके चरणचुम्बन को करके कुक्छुरभाव को प्राप्त होते थे ।[ १०३॥ 
पूजासज्ञा भजन्ते जयदुतिषु नतिं दिक्च काम्बोजभोजाः 
सेवाद्यष्कास्तुरुष्काः परिचरणरसे कि च चीनाः प्रलीनाः । 
उत्कण्डाताचखिगतः परिचरणविधौ पीडयन्त्येव गोडा 
दम्भारभ्भेण तस्या विदधति ङुसुमोत्सङ्गतासङ्गवङ्गाः॥ १०४॥ 
उसके; दम्भपृणं कायं से पूजा के लिये तत्पर काम्बोज की प्रजा 
जयकार पूणं स्तुतियों के सन्द मै उसके सामने नमन करिया करती 
यी, तुरुष्क ( यवन -जाति-बिशेष ) उसकी सरस सेवा किया करते थे; 
चीनदेश की जनता भी क्या उसकी परिचयोरूपी रस मे नहीं लीन 
रहा करती थी ? अथोत्‌ चीनी लोग भी उसकी सेवा मे आनन्द 
सममते ही थे । त्रिगतं ( त्रिगतं को (जलंधर भी कहा जाता था। 
इसकी स्थिति दक्षिण-पधिम भारत में थी) की जनता भी उसके 
दशन एवं पूजन के लिये उत्कण्ठितं रहा करती थी; गोड प्रदेश की 
प्रजा भी कष्ट सहन कर भी उलकी सेवा-खशरुषा करती थी, अङ्ग एवं वङ्ग 
देश के निवासी भी उसकी पूजा केलिये प्रसून लिये तत्पर रहय 
करते थे ॥ {०४ ॥ 
रिप्पणी- स्कन्दपुराण के श्रनुसार गोड देश की स्थिति ब॑गाल सै 
्ारम्म कर शान कोण की शरोर बतलाई गई दे :--“वंगदेशं समारभ्य 
भुवनेशां तगः शिवे । गोडदेशः समाख्यातः. ˆ ॥* वंगाठ मं श्माधुनिक भागव्छुर्‌ ` 
के श्मास-पाषघ का प्रदेश यंग कटा जाता था। 
भ्रान्त्वा महीं जरनिधिभ्रथितामशेषां 
मायाविनीतिषिदिताविरतोन्नतिः सा । 
प्रप्रा पनर्निजपदं तनुबीरशेषा 
क्षीणोऽपि देहमिव कस्त्यजति स्वदेशम्‌ ॥ १०५ ॥ 




















दवितीयः समयः ‰७ 


सागर पयेन्त अशेष प्रथिवी का भ्रमण कर, माया ( इल-कपट ) 
ओर दुर्नीति के माध्यम से निरन्तर उन्नति करने वाली बह खी शारीरिक 
बल ओर उत्साह के स्बल्पावशिष्ट हो जाने पर अपने मूल स्थान 
को लौट आयी । क्षीण शरीर कीभाँति,एेसा कोन हे जो अपने देश 
का परित्याग ही कर दे । १०४ ॥ 


सा सर्वदेश्चपर्कशीकितवेषभाषा 
्रमरष्टभूपतिसुताहमिति ब्रुवाणा । 
किनाङ्लिदेश्चनखण्डितनासिकाग्रा 
सालाटनीरतिलकेविंदिता ममेव ॥ १०६ ॥ 
नापित 'कलावतीः से कह रहा है कि स्वदेश लोटने पर सम्पूण 
देश के वेष एवं भाषा से अभिज्ञ बह खी तै राञ्यच्युत राजा की लड़की 
र इस प्रकार लोगों से कहती थी । उसको अङ्कुलियां एवं दांत छिन्न 


हो गये थे। नासिका भी खण्डित थी। उसके ललाट पर नीले नीले 


तिलक ( तिल ) पड़े हुये थे ( ब्रृद्धावस्थामें लोगों के शरीर पर तिल 


ऋ 


पड़ जाते हैँ ).। उसको मेने ही पह चाना ॥ १०६ ॥ 
सा चेसखकीणेधनगेहनिधानसपीं 
गृह्णाति रोभजननी जननीपदं ते । 
तत्कामिलोककराथेसमृद्विमेतां 
यत्ाद्िना सुत हस्तगतामेहि ।॥ १०७ ॥ 
दे खन्दधै ! सम्पूण घरमे .फेल हुये धन के खजाने की रक्षा 
करते बाली सर्षिणीरूपा, लोभ की साता बह खी यदि तुम्हारे जननी 
पद्‌ को रहण करे तव चिना प्रयत्न के ही कामीजनों कौ इस सम्पूणे 
धन समृद्धि को अपने हस्तगत दी समो ॥ १०७॥ 
तस्मात्तामहमेव दूटङ्कटिखां गत्वा स्वयं तवस्छृते 
सर्वज्ञां सकरार्थसाथसरणेः सिद्धये समभ्यथेये 





छल समयमादका 








रवि कि वा कथयामि सैव जगतीं जानाति जतं धिया 
नास्त्यन्या गतिरित्युदीये हितदरत्तणं थयो नापितः ॥१० । 


इति श्रीव्यासदासापराख्यत्तेमेन्द्रनिभितायां समयमादृकायां चरितोप 


न्यासो नाम द्वितीयः समयः । 


इस लिये मेँ स्वयं जाकर सम्पूणे घन की प्राप्ति के उपाय की 
सिद्धि के लिये कपट के कारण कुटिल, सब कुह जानने बाली, उसी 
खी से तुम्हारी माता (रक्षाकरीं ) माता बनने के लिये प्राथना करती 
ह| अधिक क्या क्या मेँ करः इस जगती को बुद्धि से जीतने काः 
उपाय एकमात्र बही जानती दै । इसके अतिरिक्त कोड अन्य उपाय 
नहीं हे!” एेसा कहकर (कलावती का श्युभ चिन्तक एवं हितकन्तो 
वह नापित अतिशीघ्र बहो से चला गया । १०८ ॥¦ | 


इस प्रकार ्तेमेन्द्र के द्वारा निभित समयमात्का का 'चरितोप- 
न्यासः नामक द्वितीय समय पूणे हु । 


ततीयः समयः 


अथ स्वाथंजननीं जननीं वे्योषिताम्‌ । 
मित्रे स्वभावमलिनामानेतं गन्तुधुदयते ॥ १॥ 
स कोचक्टेशस्जातां श्रतामिव राभिणाम्‌ । 
आसननश्रीवियोमानां स्वापग्लानिरजायत ।॥ २॥ 
इसके अनन्तर मित्र नापित के, सम्पूणे अर्था की जननी, स्वभावतः 
अलिन अथौत्‌ दुष्ट स्वभाववालीः युवती वेश्याओं कौ जननी ( रक्षाकरी ) 
को लाने के देतु जाने के लिये उद्यत होने पर, अतिनिकट भविष्य 
मे सम्पत्ति एवं शोभा के नाशको प्राप्त होने बाले काकं की संकोच 
एवं कलेश से उत्पन्न शूरता की भांति प्राणियों मे निद्रा की अलसता 
उत्पन्न हृदं । ९९ ॥ 
= (~र (> --- 
टातैदिनधने क्षीणे स्वरपेपाम्बरः परम्‌ । 
अखम्बत क्षणं रागी संध्याधाभ्नि दिनेधरः ॥ ३ ॥ 
शनैः शनैः दिनरूपी धन के क्षीण होने पर बहुत कम अवशिष्ट 
लम्बर ( किरणरूपी वख अथवा सायंकाल के समय संकुचित आकाश ) 
वाला रकतबण सूयं क्षण भर के लिये सन्ध्या के तेज मे आकाश से. 
तरक रया || ३ | 
संध्यया क्षिग्ररामिण्या निरस्तः परितापवान्‌ । 
नीरागः सागरजके चिक्षेप तपनस्तुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अतिशीघ्रता से राग ( अराग अथवा लालिमा ) को धारण करने 
बाली सध्या के द्वारा पारत्यक्तं अतः सन्तप्र एवं अनुरागविहीन सूं 
ने अपने शरीर को सागर के जल मे फक दिया। ४॥ 
¢ ^ १ षद 
ततस्तिभिरसंभारेवाररामाग्रसाधने । 
गु धू म रि ५ | 
कृष्णागुरुमरोद्धतधूषभूमोद्मायितम्‌ ॥ ५॥ 
¢ स० मा 





॥ ||. .. 2 समयमातरका 


| तदनन्तर वेश्याजनों के प्रसाधन के सम्रय अन्धकार-तमूह के द्रारा 
। ष्ण अगुरुूसमूह से उत्पन्न धूप के हवन के अनन्तर उद्गत धूप की 
| भाति आचरण किया गया अथौत्‌ कृष्ण अगुरु के धुय की भाँति अन्ध- 
। कार चास ओर फल गया ॥ ५॥ | 
| ^ ^~ (3 क ९ 
यासनीकामिनीकीणकेश्चपा्लोपमं तमः। 
। [8 नि ~ _ (^~ ९ पि 
दोपचम्पकमालाभिर्िश्रान्तिनियमं ययौ ॥ & ॥ 
निशारूपी सुन्दरी के प्रकीणं केशपाश की शोभावाला अन्धकार 
दीपकहपी चम्पक की मालाओं से अवर्द्ध एवं शोभायमान हो रहा 
था; अथात्‌ अषेरे के कारण घरं मं दीपक जल चुके ये ॥ ६ ॥ 
रिप्पणी--खन्दरी लिया अपने बां में परष्पमालाश्रां करो शोमा केचि 
धारण करतादं। इसी प्रकार निशा स॒न्दरौने भौ दोप-स्वह्म पुष्पमालानां 
को मानो श्पने ्नन्धकार कूपी केश मेँ ल्णाचिया हो| 
अथ स्र्वेशचपरनिताप्ापलन्यकरुदच्युतम्‌ । 
अद्द्यत शशाङ्काधं दन्तपत्रमिबाम्बरे ॥ ७ ॥ 
इखके वाद्‌ स्वे की अप्तराओं के सापल्न्यकरलद्‌ ( जब एक ही 
पुरुष से प्रेप्र करने वाली अनेक सिँ उसके साथ ` सडवास करत क 
लिये परस्पर लङती हौं तो उनका यद लड़ना “सापरन्यकलहः शब्द्‌ से 
। अभिहितक्रियाजाता है।) के समय गिरे हुये दन्वपत्र ( हाथी के 
। दत से निर्मित खि के कपोल पर धारण कए्ने का आभूषण 
विशेष) को माति आकाश में अद्धंचन्द्र दृष्टिगोचर हुआ ॥ ७ ॥ 
| रजनीरमणीकान्ते दिनन्ते तहिनखिषि। 
(0 [के य) र # 
| उदिते अदिते लोके वभूव मदनात्सवः॥ ८ ॥ 
| , सन्ध्या समय सैं निश नायिज्ञा के वल्लभ चन्द्रमा के उदित होने 
| पर प्रसन्न जन सें मद्नोत्व सनाया गया ॥ ८ ॥ 
युक्तां सहस्रकरसपदमम्बरश्रीः 
छरुत्वा जनस्मरणमात्रदशावशेषम्‌ । 











तृतीयः समयः ५१ 


वेश्येव काममनपेक्षितपक्षपाता 
क्षिप्रं चज्लाङ्कषिभवाभरणा वभूव ॥ ९ ॥ 
अस्बरश्री के दिन कै समय भोगी गई सूयंहटपी सम्पत्ति को 
सलुष्यों के दारा एकमात्र स्मरण की अवस्था को पर्वा कर अथोत्‌ 
एकमान्र स्मरण की बस्तु बनाकर, किसी भी व्यक्तिके साथ पक्षपात 
(त्रम का लगाव ) की अपेक्षा न सर्खने बाली वेश्याकी माति शीघरही 
शशाङ्क-सम्पत्तिरूपी आमरण को घारण कर जिया । ६ ॥। 
रिप्पणी--ग्यवहार सें देखा यह जातादे ङि वेश्या किसी मौ व्यक्तिकी 
सम्पत्ति को भोगकर उसके विनष्ट हो जने प्र क्रिसीभी प्रकार के शोकमोट 
का प्रदर्शन अथवा अनुमृति श्ियि विना क्षटिति दूसरे व्यक्ति में श्रनुरक्तं दो 
जाती टे । इसी प्रकार पूर्वभुक्त दिनमणिषूपी सम्पत्ति के नाश के अनन्तर अस्बर- 
श्रीरूपी नायिक्रा ने बिना एक क्षण के शोकानुभृति के शीघ्र दी चन्द्ररूपी सम्पनि- 
मोग संख्ग्न रो गई । 
ततः कलु प्रवृत्तेषु वेश्यावेश्माग्रवत्मेसु । 
विरेषु मधु्धन्धेषु निन्योपारं मागतम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर बेश्याओं के आवास-मवनों के सम्भुख मधु के लोभी 
रपत की माति धिरो ( कामुकं) के निष्प्रयोजन गसनागमन करने 
न प्रवृत्त होने पर ।॥ १०॥ 
दाराग्रद्तकणसु = ग्रहणग्रहणेष्सया । 
कुदनीषु तणापतेऽप्ुन्धुखीषु बुहुखहुः ॥ ११ ॥ 
व्यक्तियों को फंसाने की इच्छा से गरह के प्रवेशद्वार पर कान लगाने 
जाली, एक्‌ वृण के गिरने पर भी अथौत्‌ स्बल्प भी खटखटाहट होने परं 
करिषी व्यक्ति के आगमन की आशंका से, इटनियाों के बारम्बार दार 
की ओर उन्मुख होने पर । ११॥ 
दिनकाघुकनिमौस्यमाल्यताम्बूलिनीं सवम्‌ । 
संम्रञ्य सज्क्ञध्यासु वेशयास्वन्य प्रतीक्षया ॥ १२ ॥ 








९ समयमादका 


वेश्याओं के, दिन के समय कामुकं के द्वारा धारण करके पैकी 
गहे मालाओं एवं ताम्बूल से प्रकीणे प्रथिवी को स्वच्छं कर दूसरे 
ठ्यक्तियां की प्रतीक्षा से, शय्या के सजाने पर ॥ १२॥ 
आस्तीयेमाणखट्वान्तः करङ्किणीकाणसंज्ञया । 
पारावतेषु विर्तेवरेजत्सु स्मरवन्दिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
विदाई गईं शय्या के मध्यमे लेटी वेश्या केपैरसमेवेषे नूपुर के 
मकार को सुनकर शब्द करने बाले कवूतरों के कामदेव के यशोगानः 
को करने बाले बन्दिभाव को प्राप्र होने पर। १३॥ 
टिप्पणी--कत्रूतर नूपुर के शब्द को खनकरर बोलने गते टै । उनका 
बोलना कामोत्तजक माना गया दै | श्रतः शङ्गार के सादित्य में उन्दः कामदेव के 
यश को गाने वाले बन्दी जनो के रपर में चित्रित करने की प्रथा हे । 
शरदीतस्योपरि कथं गरृयते ग्रहणं पुनः । 
पूवं रि नागतोऽसीति बदन्तीष्वपरासु च ॥ १४॥ 
्ेम-पात्र के उपर अथोौत्‌ स्ववश के अपर पुनः किस प्रकार = 
परेम-पाश फेककर उसे अत्यधिक वश म किया जाता है, इख बात के 
प्रदशेन के लिये कामुकप्रेमी के आने पर "क्या आप कभी पहले 
यहां नहीं आये हँ ? एेसा कुं वेश्याओं के कहने पर ॥ १४ ॥ 
¢ (~ (= ^ 
उदराबद्रवसनेजेटाग्रन्थिनिपीडनम्‌ | 
© ३ केर न> (= श्रः 
ङुवाणेवारकरुहे प्रारव्ये शटदेशिकेः ॥ १५ ॥ 

, उद्र मं वसन ( फटा ) बाधने बलि, जटाओं की गोह को कसकर 
बाधने वले, शठ, मटाधीशों के द्वारा अथवा दुष्ट स्वभाव बाले 
स्थानीय व्यक्तियों के दवारा वारकलद्‌ ( वेश्याभों के साथ किया जाति 
वाला कामोत्तेजक प्रेम-कलह ) प्रारम्भ करने पर ॥ १५॥ 

9 ते 
स्वथं मात्रा च युगपद्‌ ग्रहीते प्रणये । 
= १. ४: स 
वारे पराप्ते तृतीये च यान्तीष्वन्यास्वदश्ेनम्‌॥ १६ ॥ 
स्वयं माता के द्वारा एक साथ दो भ्यक्तियों से रहण ( निधौरित 
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द्रव्य अथीत्‌ एडवांस ) ले लेने के अनन्तर तीसरे उयक्ति की पारी 
आने पर कुदं वेश्याओं के अट हा जाने पर अर्थात्‌ संभोगाथं गृह के 
भीतर चली जाने पर ॥ १६॥ 
अनायाते परिचिते प्रत्याख्याते नवागते । 
उभयभ्र॑लश्लोकेन सीदन्तीष्वपरस्च च ॥ १७॥ 
परिचित व्यक्ति के न आने पर ओर नवागत व्यक्ति के लोटा देने 
पर; इस प्रकार उभय विधि से हद दानिके शोक सेकु वेश्याओं के 
शोक-सन्तघ्र होने पर ॥ १७ ॥ 
रिप्पणी--ङछ वेश्याये प्रतिदिन अनेवाले कामुक व्यक्तियो का मागं देख 
रही थीं अतः नवागत व्यक्ति्यो को उन लोगोने लोटा दिया । किन्तु काये- 
कारणवश नियतकामुको के भोन शने पर इस प्रहार उभयथा दानि से 
चे नवागतो के कोटा देने के विषय मे पश्चात्तापं करने कगीं । 
युक्तोज्ज्ितानामन्यासु पुनः प्रप्राथेसंपदाम्‌। 
जननीं दुजेनीङ्ृत्य इबोणासु प्रसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक बार संभोग करके छोड़े गये ओर पुनः धन देकर संभोगकीं 
इच्छा करने बाले व्यक्तियों के लिये बनाबटी हप से माता को दुजेन 
बनाकर इहं वेश्याश्ां के उनका प्रसादन करने पर ॥ १८॥ 
रिप्पणी-एक बार संभोग के अनन्तर यदि कोई भी व्यक्ति पुनः धन 
देकर ओर संभोग कौ इच्छा व्यक्त करता है तो वेश्या उसे अपने सौन्दयं के 
परति अत्ययिक्र ्ाङृ्ट जानकर माता से उस व्यक्ति के जयि आग्रह करती टे 
नि एकर वार इस व्यक्ति को श्रौर समय दे दिया जाय । किन्तु वह व्यक्ति ओर 
पैसा दे एतद्ध माताएं उसे दुबारा समय देने मं श्ानाकानी करती टं । वेश्याश्मो 


का माता से समय देने के व्यि श्राग्रद्‌ करना श्रौर माताश्रौ का समयन 
देना--ये दोना दी बातं--बनावटी इश्रा करती हें । 


यदि त्वां सा सुजननी न जानीयात्सुधामयम्‌ । 


अभमविष्यहुपायो मे तत्कोऽपो प्राणधारणे ॥ १९ ॥ 
जव उन कामुको को दुबारा समय मिल जाता था तबवे तरुणी 








९ समयमाद्रक्ा 


वेश्यां उनसे इस प्रकार कहा करती थी-“सरल स्वभाववाली सेरी 
माता अदत के समान सरस एवं मधुर तुम को यदि पुनः समय न देती 
तो तुम्दारे वियोग मे मरने वाली मेरे लिये प्राण-धारण करने का कोन 
सा उपाय हा होता ॥ १६ ॥ 
नित्यावहारङ्पितं सवार्थेरुपकारिणम्‌ । 
ऋजलमावजेयन्तीषु विदग्धासुतवेरिष) ॥ २० ॥ 
विदग्ध वेश्याओं के; सव प्रकार से घन आदि देकर उपकार करने ` 
वाले, तथापि वेश्याओं के द्वारा नित्यदही घन आदिकेद्धीन लेने से 
कुपित, सरल व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिये मनाने पर | २० | 
अन्यनाघ्ना प्रविष्टानां करुहे कूटकामिनाम्‌ । 
कुष्टनीषु रटन्तीषु धण्टारणरणोत्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुटिल ओर प्रच्छन्न काञुकां के अन्यके नाम से गृह के भीतर 
प्रविष्ट होकर कलह करने पर घण्टा के रण रणः शब्द्‌ की भोति कर्ण- ¦ 
कट शब्दं में इुट्टनियां के बड़वड्ाने पर ।॥ २१॥ 
रिप्पणी--प्रसिद्ध एवं उच वेग्याश्रो के यँ छोरगो के लिये समय विभक्त 
रहता दै । अत्येक व्यक्ति ्पनीअपनी पारीसे ही गह के भीतर जाता, 
रिन्तु कछ रेते भी ङटिल एवं प्रच्छन्न कामुक दते देँ जो दूसरे का नाम बतलाकर ` 
अन्द्र जाते दं शौर वहां पटले से ही स्थित थवा बाद में परुचने चालत 
यथाथं व्यक्ति से उनका क्लगड़ादोजातादं। इस वात को देख कर ठु्नी दियो 
निगडने र्गती दं । 
प्रसुप्तकटकक्षीवक्षौणशचुद्राभृते रहे । 
सखीभवनमन्यास यान्तीष्वादाय काम्चुकम्‌ ॥ २२ ॥ 
भवन के फशं अथवा चटाई पर सोये हुए मत्त, क्षीण (रति के 
कारण खिन्न) कामुको केद्वारा घर के भर जाने पर नागत कामुकं 
को लेकर अन्य वरश्याओं के अपनी सखौ के घर चली जनि पर ॥ २२॥ 


^ 190 
बालमानारिकाह्यानव्याजेनान्याघ् वस्मेनि । 
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कटाक्षैः कर्यन्तीषु दृरात्कायुकमामिषस्‌ ॥ २३ ॥ 
दूरसे ही मागमे आते हुये, अपने सौन्दयं से प्रभावित कोक 
को देख कर विह्ली के बच्चे को बुलाने के बहाने से अन्य वेश्याओंके 
अपते कटाक्ष से इशारा करने पर ॥ २३॥ 
एकः स्थितोऽन्तः प्राप्नोऽन्यः परस्याचैव दुहः । 
ङि करोमीति जननीं पृच्छन्तीष्वपरास च ॥ २४॥ 
कद वेश्याओं के द्वारा अपनी माता से इल प्रकार पृष्धने पर-- 
(एक व्यक्त घर मे द, दस्रा भीञओआ गया ओर तीसरा भ आज 
केटी संभोग कै लिये दुराग्रह कर रहा है। एेसी अवस्था में मे क्या 
कर ??? ॥ „४ ।। 
निषा दीषौ नवः कामी तनयेयं कनीयसी । 
व्यस्येति काल्दाराय बृद्धावर्मे कथोद्यते ॥ २५ ॥ 
रात्रि बडी हे, यह नवागत कामी भी युवक है ओर मेरी तनया 
अभी किशोरी अतः व्यप्र इस बात का ध्यान करके खमय व्यतीत 
कर देने के लिये बृद्धाओं ( बद्रनियो ) के कथा ( समय व्यतीत करने 
वाल्ली कानी ) कटने के लिये उद्यत होने पर ॥ २५॥ 
नाज्ञाताद्‌ ग्रह्यते भाटी चरन्ति स्रेच्छगायनाः । 


इत्यन्यासु वदन्तीषु शू्यश्षस्यासु रज्ञा ॥ २६ ॥ 
(अज्ञात व्यक्तियों से पुरस्कार अथवा पारिभ्रभिक ( छल्क ) नहीं 

ग्रहण किया जाता, क्योकि चारे ओर म्लेच्छो की माति गाना गाने 
वाजे अथवा म्लेच्छो का गाना गाने वाज्ञे अथोत्‌ म्लेच्छों कौ स्तुति 
करने बाले अथवा गाना गाने बाले म्लेच्छं रमण किया करते 
अपनी राल्य-शाय्या पर लल्नापू्ैक इस प्रकार ङु वेश्याओं ऊ कहने 
पर | २६॥ 

आयाते बायमाणेऽपि निमाने क्षीणका्चुके । 


व्याजङ्ुकषिक्षिरःशूराक्रन्दिनीघु परासु च ॥ २७ ॥ 














५६ समयमाठ्का न | 


मान-सम्मानरहित अतः रोकने पर्‌ भी धन से श्ण कायुक 
अन्दर चले आने पर क्ृक्षि एवं शिर कौ उम पीडा के बहाने = ध 
वेश्याओं के करन्दन करने पर ॥ २७ ॥ <" भन्ये | 
युग्धकाकमित्राणां स्वेच्छया °वयकारिणामर । | 
(५ 9 ध 
प्रस्तुते स्थिरलामाय इुटनीभियणस्तमे 1 ५ 
अपनी इच्छानुसार, निःसंकोच धन का व्यय करने बाले, भोक्त. ' 
भाले कामुक मित्रां के आने पर उनसे सावंकालिक ` 
लाभ के लिये छद्नियों के उनका गुण-गान प्रस्तुत कप |२६॥ 
रुजामहे वयं स्वल्पधनेनेति विभाविनि | | 
गण्यमने दश्चगुणे पूर्तिः परथमक्रामिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
वेश्या के यहां ्रथमागत कामी व्यक्ति के स ख «८ प 
२ भार्म 
दम घन की कमी के कारण लज्ित हो रहे" सा त कर्‌ पूतं क 
द्वारा दशगुना द्रभ्यदे देने पर॥ २६ ॥ ९ 
टिप्पणी--वेश्याश्रो ॐ याँ कच रेते धूतं नियुक्त रहते = 


॥ द जिनक्रा कायु 
नवीन कामी के सामने उक्त प्रकार का नाटक रचना होता हे । इसते नवागत काम 
ठ्गाजाता दे श्रौर अलुभव एवं ज्ञान न रहनेसे वह्‌ भी ष्म से कम दशगुना 


द्रव्य गिन कर चला जाता दे । 
प्रवाससक्तेरथिकारिघरनोः स्थिताषरुदरा तनया ममेति । 
काचिद्रदन्ती विजने विगृह्य जग्राह मारीं त्रिुणां सशरद्धात्‌ ॥३०॥ 
“मेरी पुत्री प्रवास में गये हुये अधिकारी ८ मन्त्री अथवा राज्य का 
कोई उच्च अधिकारी) के पुत्र के लिये रोककर ( संभोग-विरतश्र्‌ ) 
रक्खी गयी है । फिर भी में आपका उससे संगम करा दे रही 
एेसा कहती हहं ङ्न एकान्त मे चिपाकर समरद्ध व्यक्ति से निाणितत 
| ( संभोगद्यल्क ) ले रही थी ॥ ३० ॥ 
टिप्पणी-म्राचीन काल की यद सामान्य प्राथी क्रि जवं को$ वेरया-पुनरी 
तद्णी होती थी तब उसके साथ प्रथम-संमोग राजकृमार, मन्त्िुत्र अ्रथवा कोई 














तृतीयः समयः ५७ 


| का उच कमेचारी ही करता था। यह सोभाग्य एक मात्र राज्य से संबद्ध 
न्तारथो के च्यि दी सुरक्षित रहता था, उनके प्रथम संभोग के अनन्तर ही 
“धवे सामान्य जनी के संभोग के ययि सुरक्षित होती थी। 

अ्रस्पं ममतद्दुहतन स्य न च क्षणाडस्त त्वमद्दपलः 


ति व्रुवाणापि विटं पटान्ते गाढं गृहीत्वा न घुमोच काचित्‌ ॥२१॥ 
करोड ऊटरनी इस प्रकार कहती थीः- यह शुल्क अल्प है अतः तरुणीं 
„ सुन्दरी मेरी पुत्री के योग्य नदीं है; आज समय नदीं; तम 
न पल आये हो, मने तु्हं इसके पूवं नदीं देखा दहै । पेखा कती 
भी वह्‌ बद्धा कामुक के वखाद्वल को कसकर पकड़ हृदं थी | वह्‌ 
त द्रोड नहीं रह्‌। थो ॥ ३१॥ 
अमात्यपुत्रेण सुताद्य नीता क्षमस्व रात्रि प्रणयानममंकाम्‌ । 


,-कतवेति काचिजरती चकार रिक्तस्य सक्तस्य च विप्रलम्भम्‌॥।३२॥ 


८आज मेरी पुत्री अमाव्यपुत्र के द्वारा ते जाई गयी हे, अतः आप. 
ट प्रेम के कारण आज एक्‌ रात क्षमा कर्‌” एसा कदं कर किसी बद्धा 
„नी ते रिक्त अथोत्‌ धन से रदित तथापि उस वेश्या पर आसक्त 
पक्ति को ठग दिया॥ ३२॥ 


दातव्यं न ददाति वारविरहे टकोऽदय रुन्धस्थलः 
क्ररः सेन्यपतिः प्रयाति रिपुतां सयेव बार षिना । 
बत्तिद वश्रहात्कय खं दर्‌ बारात रस्यत 
वाटीपेटकयारता गतवता प्रावाच काचितसखीय्‌ ॥ ३३ ॥ 
८८आज स्थान प्राप्त करने बाला (टकः अपने दिनि अथवा पारी 
(क्रम) केन रहने पर मेर्‌ दातव्य ( देय ) को नहीं दे रहा है । अपने 
दिन अथवा क्रमके न रहने पर भी, समय न भिलने के कारणः 
ऋर-सेनापति शीघ्दी रिपुता को प्रप्त हो अथात्‌ क्रद्ध होकर 
ञेरभाव मानने लगा है । वार के व्यत्त हो जाने पर देवग ( मन्द्र ) 
से कित भांति ष्ृत्ति ( प्रति दिन सायंकाल के समय सृत्य-गान करनं 














ॐ८ समयमादका 


बाली वेश्याओं के लिये देय थन ) प्राप्र होगी ¢ इस प्रकार की वाँ 
को उद्यान-गृद्‌ के किनारे खड़ी किसी वेश्या ने अपनी सखी से कटा ।३३॥ 
अन्यास्ताः सखि चूटपाशनिचयेराषृषटयरग्धश्चियः 
४५५ वि क + द 
मः # वयमव वश्वनक्रखां जात्या न जानीमहे । 
> [क्‌ © ^^. प 
सद्धावे सततं स्वभावविषुखः सर्वाभिशङ्की जनो 
(५ ~ (~ (~+ ॥ १ © ¢ 
. वाक्यः इ चादात ग्रकश्चसकर त्सक्ताजव्रवजनम्र्‌ ॥२४।। 
कपटजाल का विस्तार करके भोले-भाल्ते व्यक्तियों की धन-सम्पत्ति 
को खींच लेने वाली भी अन्य कुलु वेश्याय अपनी-अपनी सिये 
से कती हँ “हे सखि ! क्या किया जाय। हम लोग तो प्रकर्या 
बच्चन की कला अथात्‌ दृसरे को ठगने का तरीका जानती ही नहीं हं || 
वचनं से सद्भाव के निरन्तर प्रदर्शित करने पर भी सब पर शङ्का 
करने बाला व्यक्ति स्वभावतः विुख हो जाता है" । इस प्रकार किसी 
वेश्या मे अनुरक्त अथवा कामुक व्यक्तियों की सरलता ( सिधा )" 
का प्रतिषेध छिया ॥ ३४ ॥ | 
णः = 
`` ˆ “““"सकटेव सा रसवती नीता क्षणेन क्षपा | 
पापेन क्षपितं दिनं निशि तया चय्यावहारः कृतः । 
इत्युद्रेगपरि्हम्टपितधीः पृष्टः सहासेर्विरे- 
व्याचष्टे कडुङुनी्कटिलताम्धिशूयं षिटः ॥ ३५ ॥ 
हंसी करनेवाले अथवा हसमुल निरों के दारा वेश्या के साथ संभोग 
की वातां के पूषि जने पर्‌ हृद्यस्थित उद्वेग के कारण मलिन बुद्धिः 
वाला कोड बिट सामान्य छल-कपट से परिपूणै, ककंश स्वभाववाली 
डनी की कुटिलता का बणन इस प्रकार क्रिया :-- पाप) उत्सव ( नाच- 
गाना आदि सनोरञ्जन ) के द्वारा सम्पूण सरस रात्रि व्यतीत कर दीं 
गड | दिन भी इसी प्रकार समाप्र हो गया । आज्ञ की रात मे मी 
वह्‌ ( वेश्या ) शस्या पर ग दही नही" इस प्रकार बाह्य क्रिया-कलापौ 
भे फसा कर युञ्चे रतिजन्य सुखानुभूति से वश्चित ही रखा गया ॥३॥} ` 














तृतीयः समयः ५६. 


नास्मद्नेहप्रवेशः सगुणजनकथाकेलिमात्रोपचार- 
व्य पाराम्भसारप्रवसदबसरे वासरे काञ्चकानाम्‌ । 
वर्तिधत्ताुरोधारकथमपि विदिताद्‌ ग्रह्यते यामवत्या- 
मिस्युच्चेः काचिदचे बहुगतगणिकावशंगर्वोपश्चान्त्यं ॥३६॥ 

''सगुणजनों- युणशाली उवक्तियों-की सरस केथाकेलिमात्र के 
--पन्याख ( प्रस्ताव ) पैक सम्भोग-क्रीडा से रदित अवसर बाले दिन 
छर समय हमारे घर मे कारक व्यक्तियों का प्रवेश नदीं होता । राच्रि 
~ कथमपि जाने गये चरित्र के पभसङ्ग से कामुकं का व्यत्रहार भली 
ति जाना जाता 1” इस प्रकार ञे स्वर मे किसी वेश्या ने 
हृत से ठ्यक्तियो के साथ सम्पकं करनेवाली गणिकां के मान-मदेन' 
करे लिये कहा ॥ २६ ॥ 

दुरु तरलिके हारं कण्टे एृहाण मनोहरे 
वरययुगरं लीके रोखां विोशय मेखलाम्‌ । 
भञ मलयजं चित्रे रात्रिः प्रयाति कटोरता- 
मिति चतुरताचायंस्तासां बभूव॒ सखीजनः ।॥ ३७ ॥ 
इति श्रीढयासदासापरयख्यक्तेमेन्द्रनिर्मितायां ससयसाद्कायां भदोषवेश्या- 
लापवणैनं ततीयः समयः । 

“ह तरलिके ! अपने कण्ठमें हार धारण करो, हे मनोहरे ! कटकः 
युगल को धारण करो! हे लीला करनेवाली सखि ! चंचल अपनी 
जेखला को देखो । हे विचित्र स्वभाववाली ! मलयज चन्दन को धारण 
चते । सत्रि कटोरता ( प्रौढता एवं खघनता ) को प्राप्त हो रही दै ः 
रस प्रकार छ युवतयो की संखियां चतुरता सें उनकी आचाय हः 
गह अथौत्‌ चाये के समान उन्ह श्छ देने लगीं ॥ ३७ ॥1 

चमेन्द्र के द्वारा निमित ससेयसाद्का मने प्रदोष के समय वेश्यां 
के आलाप के बणेन-पूवेक ठृतीय अध्याय समाप्त हज । 


यले 








द समयः 
अस्मिन्नवसरे धूतेवातालीना स॒ङखदनी । 
नापितास्येन तमसा रजनीव सहाययौ ॥ १ ॥ 
सन्ध्या की इसी वेला में धूतं लोगों की वातौ में तल्लीन अश 
चड़ी दही तन्मयताके साथ धूर्नोकी वाती करती हई एक प्रवीण 
उद्रनी, अन्धकार के साथ रात्रि की माति, नापित के साथ आई ॥ | 
अस्थियन््रिरातन्त्री रीनान्त्रोादरङ््तिका। | 
युष्ककायकरङ्काङ्क व्रतेव कटपूतना ॥ २ ॥ 
उशके शरीर में हड़ियां ओरनश मात्र ही अवशिष्ट थीं। उसका 
पेट एकदमर्धेखा हा था । वहे गोदी में खोपड़ी लिये हुये बखा- 
च्छदितप्रेतात्मा की भाति प्रतीत होती थी ॥ २॥ 
वहन्ती सुबहुच्छिद्र सरीरं चमेबन्धनम्‌ । 
= ॥ २ ॥ 
बहत से दद्र से संबलित चमे के बन्धनवाल्ते, शिश्वा के लिये 
गरृदीत अन्तगेत ( हस्तगत ) जगत्‌-रूपी पक्षी के पञ्ञर-रूप शरीर को 
धारण क्ियिह्ुएथी॥ ३॥ 
सवेस्वग्रहणेनापि ठम्वमानघुखी सद्‌ । 
तलेधाङ्षदखाङ्का व्रेखोक्यतुरखने केः ॥ ४ ॥ 
सब कुह अरहण कर लेने पर भी ओर छुद् लेने के लिये वहु ` 
सबेदा सुख फैलाये रहती थी अर्थात्‌ सन्तोष नाम की कोई मी चीज 
उसके पास न थी। वह्‌ त्रिलोको को नापने के लिये अङ्कं ( मध्य) 


म सदरखोा अङ्क ( गम्भोर स्थल) वालो क्लि को तुला की भाँति 
धी ॥ & | 





समा समधने पपे सपापाधमगाधमे। 











चतुथः समयः ६१ 


धात्रा कृलिमरागस्य स्वरमाठेव निर्मिता ॥ ५॥ 
समान धनबालञे पापियां एवं अघम व्यक्तियों में बह समान थी । 
विघधाताने उसे छत्रिम राग ( स्वर, पक्षान्तर मे प्रेम) की (स्वरमालाः 
के समान बनाया था ॥ ५॥ 
सुस्पषटच्टदीरवग्रदशना भीषणाङ्रतिः । 


प्रसवक्रररकोपेन सस्थितास्थिरता छनी ॥ & ॥ 
उसके दीघे एवं भयङ्कर दांत इतने बडे.बडे थे कि वे बहुत ही 
स्पष्ट ठंग से बाहर दिखलाई पड़ते थे । उसकी आक्रति भयङ्कर थी । 
टस्ते देखने से मादस पडता था माने प्रसव के भयङ्कर कोप से अथौत्‌ 
प्रसव की तीन्न वेदनाके कारण छरुतियाने स्थिरता को धारण कर 
लिया हो ॥ & ॥ । ॥ 
उद्‌ कवदना काकग्रीवा माजोररोचना । 
निभिता प्राणिनामङ्धैरिव नित्यविरोधिनाम्‌॥ ७ ॥ 
उत्का मुख उच्छ के मुख की भोति था। उसकी ग्रीवा कौवेः 
के गदेन के समान थी । उसके नेत्र बित्ली क लोचन की भांति थे। 
स श्रकार बह सवेदा परसपर स्वभावतः बिरोध रखने बाले प्राणियों केः 
से बनी हई प्रतीत होती थी ॥ ७॥ 
वेदयावनेकपालिन्या यया रागमहात्रते । 
कृता काधुकलोकस्य खटवाङ्गश्चरणा तनुः ॥ ८ ¶ 
वेश्यासमूह की अद्वितीय रक्षक जिल ब्ृद्धाखीके द्वारा, रागरूपी 
महान्रत से, कामुक व्यक्तियों के समुदाय एकमात्र खट्वा की शरणः 
लने के लिये बाह्य कर दिये गये अथोत्‌ उस सीने न जाने कितने 
कायक व्यक्तियों को अतिसंभोग के माध्यम से चिररोगी बनाकर 
खरिथां की शरण लेने के लिये वाह्य कर दिया ॥ ८ ॥ 
सक्ताश्रुपातजननीं तां बिरोकष्य कठावती । 


जभिचारहुतस्याग्नेः कालीं धूमकशिखामिव ॥ ९ ॥ 


अङ्गो 








४. समयमादक्ा 


ससंम्रमोस्थिता तस्याः खा चरणवन्दनम्‌। 
दा निजासनं चक्रे स्तुतिं पूजापुरःसराम्‌ ॥ १० ॥ ` 
अनुरक्तं उयक्तियों के अश्रुपात का कारण, अभिचार-दवनीयाग्नि कृ 
काली धूव-शिला की भोति उव्द्धा को देखकर कल्लावतीः ने बड 
वेग ओर आद्र से उठकर उसका चरण-वन्द्न करके अपने असन्‌ 
-पर बेटाकर पृनापूेक अथौत्‌ सत्कारपूवंक उसकी स्तुति ( प्रशंसा) 
-की ॥ ६-१०॥ 
वेरयोपदेरपिषये चतुराननलत्वा- 
न्मायाप्रपश्चनिचयेन जनादेनत्वात्‌ । 


चह, (~ च्रे, 


रिक्तश्रसक्तकलरहरतिभेरवत्वात्‌- 
¢ (द (~ 
सगेस्थितिक्षयविधादृगुणा खमेव । ११ ॥ 


कलावती ने उसकी स्तुति करते हुये कडा--वेश्याओं को उपदेश 
देने के त्रिषयमे चतुषु मावको घारण क्ते के कारण ( अथौत्‌ 
वेश्याओं को उपदेश देने के लिये मानों तुम्हारे पास चार्‌ मुख हो जाते 
हु); मायाप्रपच्च (हन्न, कषर आदि) के समभूद्‌ का अव्रलम्बन कने क 
कारण बिष्णुभव्र धारण करने से ( अथौत्‌ तुम बिष्णु की भांति श्राया 
श्रपव्च का विस्तार करती हो ); निधन ह्येने पर मो वेश्याओं पर अ न्त ` 
होने बाले व्यक्तियों के साथ `कलदई करने के कारणमभेएव का अवक्लम्बत 
कएने से तुम ही सृष्टि स्थिति एवं धिनाश कलने बलि तीनोँ-षनख, रज 
एवं तम-गुण हो अथवा खष्टिः स्थिति तथा विनाश करने बाली 
भ्रति हो ॥ ११ ॥ 


उद्धिनयोवनमनोहरसूपशोभा- 
संमाविताभिनवभोगसनोमवानाम्‌ । 

एणीदृशां त्वहुपदेशविवर्जितानां 
मातभेवन्ति नहि नाम समीहितार्थाः ॥ १२ ॥ 

















चतुथेः समयः ६४ 


दे मातः! तुम्हारे उपदेश से बिवर्जित, अङ्कणयमाण नवीन यौवन 
छ कारण मनोहारिणी स्वषूप कौ सुन्दरता से सत्कृत हेः अभिनव संभोग 
छ लिये कामदेव जिनमे, ठेसी सुन्दस्य के मनोरथ को सिद्धि नदीं 
द्यो पाती ॥ ६२॥ 
तस्माद्भजस्व परिकस्पितपुत्रिकां मां 
भक्तमनन्य्षरणां जरणं प्रपन्नाम्‌ । 
आत्मापेण प्रणयिनां नवदशेनेऽपि 
जात्यैव पेश्चरुधियः सदया भवन्ति ॥ १३ ॥ 
दस लिये अपनो भक्त अन्य सदहायकों से रहित, शरण सें गिरी हई, 
-मृम्को उम अपनी परिकल्पित पुत्री के रूप में स्वीकोर कर लो । विशाल 
द्धिवाल्े उयक्ति प्रथम साक्षात्कार मेभी आत्मसमपेण करने वात्ते 
उयक्तियां के ऊपर प्रकृत्या दयालु हुञा करते ही हँ ॥ १३॥ 
इत्यथिता करव त्याः प्रत्यास्ननसुखस्थितिः । 
मतुष्याभिषक्ङ्री ङ्ङ्ाखी तामभाषत ॥ १४ ॥ 
कलावती के द्रा इस प्रकार प्रार्थितः निकट भविष्य सै सुव- 
वृक निवास करनेवाली, अस्थिपञ्चप्मात्राघशिष्ट (मांस से दीन 
दने से केवलो ड़ दार शरीखाली ) कङ्काली ने उतसे ( कलवर से ) 
का | १४ ॥ 
सक्रान्तहदयस्नेदा मिःशङप्रसबोद्धवा । 
ग्भमारं विना प्रि सवं सुताभिमता मम ॥ १५ ॥ 
टे पुत्रि | मेरे हृदय के स्तेह को धारण करने बाली (पुत्री भौ 
आाताकेदी समान दयालु अथवा निदेय होती ह) अथवा मेरे तिये 
अपने हृदय मँ स्तेड करनेवाली ( पुत्री माता के लिये अपने हदय 
स्नेह घार्णकस्दी दै) बिना प्रपत्र की वेदना कै ही सप्ुसन्न, ङश्च 
न्नं धारण कश्केविनाभोतुममेती पुत्रो अभिमत हो अथोत्‌ सुक से 
साक्षात्‌ न उस्न्न होते परमो तुममुतेपुत्रोके ल्मे मान्य हो ॥१५॥ 
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` ¢ थि 
कङन जन्मघुहदा त्वदथंमहम्थिता । 
स्युतेयं म विच्छिन्ना नासा येन पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
यह्‌ कङ्क ( नापित ) मेरा जन्मजात मित्रहे। बिटों केद्वारा | 
गड मेरी नाक को बारम्बार जोड़नेवाते इस कङ्क ने तम्हारी मातां 
बनने के लिये मुम से प्राथना की हे॥ १६॥ 
पात्र मदुपदेशस्य त्वमेव त्रिदश्चोचिता । 
सद्धित्तिछिखितं चित्रं चित्रतामेति नेत्रयोः ॥ १७ ॥ 
त्रिदशोचिता-देवताओं के योग्य अथौत््‌ अतिसुन्दरी अथवा एक 
रात्रि में तीस व्यक्तियों के संभोगयोग्य यौवनवाली एकमात्र तुम 
ही मेरे उपदेश के लिये योग्य पात्र हो; क्योकि सन्दर-समतल एवं 
चिकनी-भित्तिपर लिखा गया ही चित्र नें के लिये आकर्षक होता है। 
मेरे समान गुर की एकमात्र तुम्हीं योग्य शिष्या होने लायक हो ॥१७॥ 
शरूयतां प्रथमं पुत्रि भूत्य यत्कथयाभ्यदम्‌ । 
कलाकोपं तु कालेन नित्याभ्यासादवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
दे पुत्रि ! मेँ तुम्हारे कल्याण के लिये कद रही हू । सर्वप्रथम तम 
इस बात को सुनो--तुम प्रतिदिन अभ्यास करके ही समय आने पर 
हाव-भावादि कला-कोष को प्रात्र करोगी ।। १८ ॥। 
न रेन न शीलेन न स्पेण न ष्रिद्यया | 
0 बुद्धिङभ्यं धनमवाप्यते ॥ १९ ॥ 
प्राणसरे भी ञअधिकप्रियधन नतो करल के कारण प्राप्ठ दोता डे, 
न तो शीलसे प्राप्होतादैःनतोरूप ओर विद्या से दही । यह एकमात्र 
बुद्धि से ही प्राप्त किया जाता है ॥ १६॥ 
प्रायेण जगति प्रज्ञा नाना. ` ` "स्ति कस्यचित्‌ । 
इयतां जगतीं वेचि पूणामूर्णायुभिजंडेः ॥ २० ॥ 
इस ससार मं प्रायः किसी की ही बुद्धि नाना विषयों के परिशीलनं 
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ने प्रवीण हा करती हें । जडप्राय उणोयु ( मक्ड़ा ) यही सोचत 
दै कि “नै इतनी सम्पूणे जगती को जानता ह" ॥ २० ॥ 
अज्ञातकालोचित-कमेयोगा रोगा इवाहरनिंश्चपच्यमानाः । 
जगस्य देवमदष्यनागाः प्रज्ञादरिद्राः खल सवं एव ॥ २१॥ 
इस त्रिजगती मे प्रज्ञाविदीन देवः मनुष्य एवं नाग आदि सभी 
अज्ञात अथीत्‌ अल॒चित काल मे कायं करने के कारण दिन-रात रो? 
क्री भाँति पकते रहते हें ॥ २१॥ 
उ्येष्टेन तावत्परमेष्ठिनेव विचारशन्येन कृतं किमेतत्‌ । 
यत्कामिनीपीनपयोधराणां विचुद्िोला किल यौवनश्रीः ॥२२॥ 
सनसे प्रथमतो यही है कि प्राणियों मे सवे्रथम उत्पन्न होने 
बाल्ञे, विचार्शुहय बिधाता के दारा ही यह्‌ क्या कर डाला गया, जो कि 
उन्होने कामिनी जनों के स्थूल पयोधरो की योवनःश्री को चिरस्थारय 
न बनाकर विद्युत्‌ की भाति चपल अथौत्‌ क्षणिक बनाया है । २२॥ 
का नास बुद्धिदीनस्य विधेरस्ति षिदग्धता। 
दूष्माण्डानां न यश्चक्रे तैलमूणां च दन्तिनाम्‌॥ २३ ॥ 
बुद्धिहीन विधाता को भला कोन सी विदग्धता मानी जाय, जबयि 
उन्होने करूषमाण्ड ( कोहड़ा ) में तेल नहीं बनाया ओर न तो हाथिऽ 
के शरीर भें रोम दी उत्पन्न किया ।। २३॥ 
टिप्पणी--कौटडा को छोडकर ति ल्घु तिक मे ते उत्पन्न करनाः 
विशाख्काय हाथी को छोडकर लघुकाय भेड्‌ के शरीरमे रोम (ऊन ) उत्पर 
करना विधाता कौ बुद्धिःविदहीनता दै । 


रलाथिना जलनिधौ मधुमूदनेन 
कलेश; फिला द्विवरनप्रभवोऽबुभूतः । 
रकि सैव पूंमखिलाथेबिटण्डनाय 
कान्ताकृतिः कपटकामपयी न सुषा ॥ २४ ॥ 
रत्न को चाहने बाले मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु ने सागर से सथान! 
भूत मन्दराचल के घुमाने से निश्चय ही उतपन्न क्लेश का अनुभव कि 
५ स० मा० 
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अथोत्‌ कष्ट उठाया, किन्तु उन्दोने सागरमन्थन के पूवं सम्पूणं अ । 
( प्रयोजनों एवं आनन्दो ) के वरिलुण्ठन ( द्यूने ) के लिये कपट 8 
काम॒मयी अथवा कपट-काम से परिव्याप्त कान्ता की आकृति का रह 
निमा त्यों नतं किया ? जिससे सारा अनन्द अनायास ही प्राप्र 
किया जा सकता था ॥ २४ ॥ 
निद्रा मदीमारपरिग्रहथ श्रीसंश्रयस्वं परयाचनं च | 
अत्युननतत्वं गुणदीनता च किं युक्तमेतस्पुरुपोत्तमस्य ॥ २५ ॥ ` 

शयन ( आषाद्‌ शुक्ल एकादशो से कार्तिक ज्ुक्ल एक।दशीप्यन्त 
लगातार चार मदीने); प्रथ्वीके मार का इणः; लदभो का आश्र यण, ` 
दूरे से याचना करना ( वामनषूपधारी विष्णु ने बल्िसेसोंगा था ) 
अत्यधिक उन्नतता ( विराद्रप, से मह्ानता ) अथवा अत्यधिक 
भेठता; गुण दीनता, क्या ये बतं पुरुषोत्तम भगवान्‌ के योग्य ह १ | २५॥ 

५ ¢ 
छरशः शशी गणा न्रा भायां वच्राधेहासिणिी | 
91. (भप + © (५ = ॐ 
दभाधेनपतिश्रीतिनं भिः क्रोपयुज्यते ॥ २६ ॥ 

भगवान्‌ शङ्कुर के मस्तक पर वतमान चन्द्रमा कृशा, उनके गण 
नग्न रते दं ओर भायौ मौ अद्धबह्लघालिणिी हे । ेसो अवस्था में 
नहीं जानती किं कुबे के साथ उनके मैत्रो का क्या उपयोग है ? ।।२६॥ 
भस्माङ्गः प्रकट विभति रलनां योजङ्घे स किं युक्तश्न- 

ननिसङ्गः सततं गणेषु रमते यः फ स सत्यव्रतः । 
यः सक्तः परमेधरोऽपि इपयृद्मे स रिं नीतिमान्‌- 

गोप्यां यः इटि कलां स्फुटतया धत्ते स पि धीधनः ॥२७॥ 

अपने अङ्गं मे भस्म पोतने वाले, धर्मधारी अथव वाहनरूप 
चष को स्वोकर करनेवाले भगवान्‌ परेश्वरं स्प हष सेजो अपने 
अङ्ग ( अद्धाङ्ग) म ललना काषारणकरन्ञे, क्या उनका यड्‌ कायं 
युकि-युक्त ड अथौत्‌ कया उनक। यड्‌ क्य समुचितदहे? निःसङ्गदो 
करकेभी सतवरेदा गणोँ मेः रमण करनेबात्ते शिब -को सव्यत्रतता कथा 
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निबीदित हो रदी द ? देसी अवस्था में कया वे वस्तुतः सत्यत्रत कटे जाने 
के योग्य दे? निःसङ्ग होकर भी अपने वगं में आसक्त रहनेवाले भग- 
चान्‌ शंकर क्या नीतिमान्‌ कदे जा सकते हँ १ जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


गोपी.के साथ त्रकटर्प से टिल कला कोधारण करते, क्यावे 
यथार्थतः बुद्धि के धनी माने जा सकते हँ ॥ २७ ॥ 


क्षि काभिनीप्रणयिना दिननायकेन 
संशातितं रमृता कृतिना स्वतेजः । 
अर्थेन छिन विहिताभिपखा सरगाक्षी 
वित्तेन तीक्ष्णतरमप्यबरा सहेत ॥ २८ ॥ 


लियो क प्रणयी, कृताथ, धवेदा भरमणशील सूयं के द्वारा अपना 
तेज कथो समाप्त कर दिया जाता है? क्या धन के द्वारा सृगनयनी 





ल्ली अलुङ्कूल नदीं की जाती १ घन प्क एेसी बस्तु हे जिससे खयां 


तीदण से भी तंप्ण व्यक्ति अथवा तेज.को. सदन कर्‌ लेती हं ।॥ २८ ॥ 
चन्द्रस्येश्वरसेषया कृशतनोः क्ष्य नं निभूहितं 
मानी मूध जडः स्थितः कथमिव प्रासोति संपूर्णाम्‌ । 
द्धी यदि ई करेति चरणोषन्ते न तस्यास्पदं 
= ^, 9 टुच्चे (~ 
हन्त्येव स्वसमीदहितं गुणपदादुच्चैः स्थितः सेवकः ॥२९॥ 
वर शिव की सेवा करने पर मौ कृशशरीर चन्द्रमा ( कला- 
मक चन्द्रमा ) की क्रीणता बिन नदीं हर । स्वाभिमानी, मूख चन्द्र 
ला शिव के मस्तक पर्‌ स्थित होकर कंसे पूणेता को प्राप्त कर 
लकता ड १ अपनी बृद्धि को चा्हनेवालो सेवक यदि स्वामी के चरण 
ऋ समीप अपनी स्थिति नहीं बनाती है ओर अपने गुणों के मदं 
लते डवे ह स्थित रहता तो बह अपने ही कल्याण का विनाश 
करता हे ॥ २६ ॥ 
यातः प्रतारयितुमोश्वरमङ्गनायां 


मारः पुरा किमिति कथक्बाणपाणिः । 
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नाग्रे ततान बनिताशुणवणेनानां | 
यः मो ¬. > ~ मू € {# 
त्सः ` `तेन नियतं विननाज्ञ मूखेः ॥ ३० ॥ 
पूवेकाल मे ईश्वर भगवान्‌ शङ्कर को खीमे आचष्ट कर अनुरक्तं 
करने के लिये कामदेव ने उनके सामने _बनिताओं के गुणों के बणेनो 
का सौख्य न फेला कर अथात्‌ काभिनियों के सौन्दयीदि की प्रशंसां च 
करके अपने हाथों मे धटुषण्वंबाण को धारण कर उनके समक्ष 
क्यं गमन क्रिया ? निश्चयी बह अपने इल अविचारित काये के 
करण ही विनष्ट हो गया ॥ ३० ॥। 
रक्तोऽप्यज्लोकविटपी परपुष्टबन्धोः 
प्राम्मोति यस्य विभवे चरणप्रहारम्‌ । 
~ (न ¢ 0 
तस्मे समृद्विसचिवेमेधुपेनिपत्य 
धूतै्निपीतमथवे मधवे नमोऽस्तु ॥ ३१ ॥ 
लाल ( अनुरक्त ) भी अशोक वृश्च जिख दूसरे से पले हुए कोकिल 
के मित्र वसन्तका वेभव अनि पषर चर्णोंका प्रहार सहा करतादहेै 
( सन्दरिथों के पादाघात्त से अशोक पुष्पित होता दै--कवि समय 
प्रसिद्धि ) तथा क्षम्पत्ति के समय तिरस्कृत होःदो कर भी घुसकर मजा 
ट्ूटनेवाल्ते मधुपों ( भोय, पीनेवालों ) से जिसका सधु ( पराग, सुरा ) 
पिया जा चुका दै उस बसन्त को नमस्कार ! ॥ ३१ ॥ 
स्वाम्यं सर्वजगस्सु दिव्यञ्चनयस्तप्रोचिता मन्िणो 
राष्ट स्वंमही महामणिगुरूः कोषः सुधाम्भोनिधिः । 
दर्ग मेरुशिरः स्वसेन्यममराः शमान्धुरारिः सुहत्‌ 
सा बुद्विविंइुधाधिपस्य तु यया व्या मभाङ्कवपुः ॥ ३२ ॥ 
देवराज इन्द्र का सब जगत्‌ पर आधिपत्य दै, उसमे देन 
उनके योभ्य मन्त्री ह| स्वगं की प्रथिवी उनका राष्ट । उनका कोष 
भ्रहामणि ( चिन्तामणि ) < ध क सख्रद्ध हे । अशत का उनका. 
सागर है। मेर पवेत की चोटी ही उनका दुगे हे। देवमण्डल दही 


"चकः 
¬^ . ५ (| 
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उनकी सेना है ओर श्रीमान्‌ विष्णु ही साक्षात्‌ उनके मित्र हं । छिन्त 
उनकी ही यद बुद्धि है जिसके कारण उनका शरीर भग के चिहयं से 
यरिव्याप्र हो गया है ।॥ ३२॥ 
छुब्धस्याफरुकारद्टकटुकक्रोधस्य निस्तेजसः 
९६ + ~ ^ ~ = © ¶ 
सवाोक्रान्तिनिपीडितस्य जरुधेदोतु प्रवृत्तस्य ते । 
संरूयातीतसमस्तरतवसतेमूखाः किमेतावता 
मोहादेकगजाश्चपादपसुरामात्रेण तुष्टाः सुराः ॥ ३३ ॥ 
लोभी ( क्योकि सव छु प्रास कर लेने पर भी समुद्र॒ सन्तुष्ट नहीं 
होता), सन्थन के परिणामस्वरूप निगेत कालक्टहूप क्रोधाः. 
निस्तेज, सब देवताओं एवं दस्यो की आक्रान्त से नितरः पीडित अतः 
देने मे तत्पर, असंख्य समस्त रला के निवासभूत सागर के उपर 
मूख देवलोग एक गज ( ेरावत ); एक अश्च ( उच्चःश्रभा ); एक दृश 
( कलपतर ) एवं सुरामात्र से दी--अतिस्वल्प वस्तुओं से ही-सोहवश- 
अज्ञानवश-क्यों तुष्ट हो गये ? अथोत्‌ ये बस्तुरये तो अतिस्वल्प थीं 
उन्ह ओर इष निकालना चाहिये था । इतने मात्र से उन्तुष होना 
उनकी मूखेता की निशानी दे ॥ ३३ ॥ 
रामेण हेमहरिणाहरणोत्सुकेन 
दूटाक्षेलिसरणेन युधिष्ठिरेण । 
५ [क = 
दष्योरुषा हिजसूषा जनमेजयेन 
दत्तः प्रं मनुजवत्मेनि मोग्ध्यसेतुः ॥ २५ ॥ 
सुबणे के हरिण क पकड़ने ऊ लिये उरकण्ठित रामचन्द्र के द्वाराः 
कपटद्य॒त की क्रीडा-पद्धति का अनुसरण करने बाले धमज युधिष्ठिर 
के द्वारा एवं ईष्योजन्य क्रोध के कारण व्राह्मण पर्‌ कुद होनेबाले 
जनमेजय के द्वारा सानव-मागे मे अथोत्‌ मानवे क ध सें 
एकमात्र अज्ञानता का सेतु ही बनाया गया दै अथोत्‌ इन लोगों के 
तत्तत्‌. कार्थं अज्ञानता से पूणे दी रहे ॥ ३४ ॥ 


७० समयमात्रका 
 नागेस्ताश्येसमपितं तद्रतं यलश्रमेरलमं 
नो पीतं न विरोक्रितं न पिहितं मोहात्परं हारितम्‌ । 
तस्मान्नास्ति जगसरयेऽपि विमलः प्ज्ञाकणः कस्यचित्‌- 
¢ थो ~ 
समे; प्राक्तनजन्मकमं `वशादर्थोचयमे धावति ॥ ३५ ॥ 


यन्न करने पर भी दुष्प्राप्य अग्रतकोनागोँने जो कि तायं को. 


समपितत कर दिया। उसे उन लोगों ने नतो पिया, न देखा ओर न 
ठक कर रक्खा ही । वे उसे अज्ञानतावश खो बेटे । इलसे यही निधित 
होता है करि इस समग्र त्रिजगती मँ क्रिसी के पास भी बिमल प्रज्ञा 
का एक भी कण नदीं दै । घ्भी अपने पूवजन्म के जन्य-कर्मवश 
धनसिद्धि के कार्यो में दौड़ते दं ।॥। ३५॥ 
एवं जडेषु रोकेषु स्ीषु ब्ुग्धासु का कथा । 
बद्विहीनग्रसदेन जीवामः केवलं बयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार सम्पूणं लोक के ही जड़ अथौत्‌ प्रत्नाधिहीन सिद्ध होने 
पर वेचारी मोली-भाली ख्यो की क्या कथाकी जाय? हम लोग 
केवल बुद्धिदीनों के प्रसाद सेदही जीती ड ३६॥ 
मुग्धः प्रत्ययमायाति प्रतयक्षेऽप्यन्यथा कृते । 
मायाप्रपञ्चक्तारथ पेयानां बिभवोद्धवः ॥ ३७ ॥ 
मर्यक्ष मं अन्यथ करने पर भी भोले-माले व्यक्ति बिच्ास कर लेति 
ह । माया एवं प्रपञ्च से ही वेश्यां को सम्पत्ति की श्राप्चि होती हे ।।३७।! 
पुरा मडरकाख्यस्य मया पाणौ हिजन्मनः । 
ताम्बूलकस्ककरित टीवितं हास्यलीरया ॥ ३८ ॥ 
बहुत पहले की बात दै--मटरकः नामक ब्राह्मण के दाथ पर सैने 
हंसी-मजाक मे चर्बिंत किये गये पान के लबाबको भूक दिया था ॥२८॥ 
धग्धस्ततोऽयमानेन सोऽभिजातोऽभिमानवान्‌ । 


जनसंसदि जज्वार कधादात्मवधोधतः॥ ३९ ॥ 
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तदनन्तर सत्कुलीन अतः अपने कुल आदि का अभिमान करने 


बाला भोला-माला वह ब्राह्मण उस अपमानसेक्रोधकेमारेलाल 


होकर जनसमूह ॐ मध्य मे ही आत्महत्या करने के लिये तेयार हो 
गया ॥ ३६ ॥ 
साधो धातुप्रकोपेन मिथ्या पयसि विश्रमम्‌ । 
न मया टीवितं किंचिद्धित्तो पाणिः प्रसज्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस ब्राह्यण की इस अवस्था को देखकर सेने उनका प्रसादन करते 
हये कटाः हे स्न ! आप धालुजन्य. विचरति के कारण व्यथेमेही 
गलत सोच रहे दै अथवा गलत देख रहे है । मने तो छु थका ही 
नहीं हे; यदि आप के हाथमे छह लगदहीगयादहो तो भित्ति मे अप 
अपना दाथ पोद्धलें ॥ ४० ॥ 
जात्या चभेमयं चक्षुस्तसिमिन्कः प्रस्ययस्तब । 
मम संद्धावश्चीलायाः प्रमाणं वचनं न किम्‌ ॥ ४१॥ 
अरे ! नेत्र तो जाति से ही चमेमय हआ करते है" देसी अवस्था 
लं आप का उनम भला केसे विन्वास हो रहा है १ आपके प्रति सद्धाव 
रखने की स्वभाववाली मेरे बचनों पर क्या आप का विश्वास 
नहीं हे ।॥ ४१ ॥ 
इस्युक्सवा तीव्र्चपथेगेरहस्तादिवादनेः । 
(^ = (~ 9 ण 
ख मया प्रति नीतस्तथेति प्रत्ययं यया ॥ ४२॥ 
ठेसा कह कर बडी बडी सौगन्धों से एवं गले मे हाथ डाल कर 
थपथपाने से वह ब्राह्मण मेरे द्वारा शान्त किया गया ओर मेरे कथन 
कते प्रति पूणेशूप से विन्वस्त हो गया अथौत्‌ मेने "उसके हाथ पर नहीं 
थका है, इस बात को बह्‌ मान गया ॥ ४२॥ 


न्ष 1 (< 1 ० ५ 


पदे पदे जगव्यस्मिक्धिधिर्देवेन निर्मितः । 


विटयचारणवेशयानां बुद्धिदीनावलम्बनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस संसार मे विधाता ने पग पग पर खजाने का निमौण किया 












७२ समयसादरका 


है । (जिनकी जितनी बुद्धि हो, वह उतना भोग करे )। बि, । 1 
एवं वेश्याआं के अवलम्बन अथात्‌ जाबिक। के सावन बु द्धबिडोन 
यक्तिही द ॥ ४३॥ | 


¢, 


भ % ि 
नवयावनकाले मे श्रं तरिप्रसुतः पुरा । 
विवेश रत्रिभोगाय न्ना चंकरवाहनः ॥ ४४ ॥ | 
_ एक घटना यैं तुन्द सुनाङ-पहले मेरी युवावस्था के उपाकाल 
ॐ समय दक रात्रि मेँ संभोग करने के लिये (शङ्कुरवाहनः नाम वाले 
एक ब्रह्मग के लड़के ने मेरे घरमे प्रवेश किया ४४ ॥ 
शण्ठ्यादिवातिकठिनं पीनं प्रथमयौवनम्‌ । 
तं बह्चारिणं दष्टा सोद्ेगाहमचिन्तयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
कटिनोऽयं निशा दीवा क्षपिता कुकैरदम्‌ । 
तस्माद्धागवहारोऽस्य मया कार्यः प्रयतः ॥ ४६ ॥ 
, अत्यधिक कसे हये हुये अतः कटर शरीरबाले मोटे, नवयोवन- | 
संपन्न क नद्ण ब्रह्मचारी को देखकर कामवेग के कारण उत्कण्ठित 
हदं मने सोचा--य्‌ अव्यधिक्‌ प्रपुष्र शरीरबाला दहैः। रात्रि भी 
बड़ी द। भं कायुकों के द्वारा संभोग करके चिन्न करदी गईं द| 
जतः सुद्ध व्रयनेपूत्रक इसके साथ भोग कने की बात टाल देनी 


चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 
इति संचिन्त्य सुचिरं मया तैस्तैः कथाक्रमेः । 
आसन्नशय्यावसरे यामः पूर्वोऽतिवाहितः ॥ ४७ ॥ 


काफी देर 2 णसा सोचकर मैने, शय्यापर लेटते के अवसर में 
बिभिन्न कथाओं-वातीओं को कह कर रत्नि का प्रथम प्रहर उ्यतीत 
कृर दिया ॥ ४७ ॥ 


आस्तां किमन्यद्रक्तव्यं श्रुतमेतदितस्ततः । 
पतिता नेत्रयादिद्रेलयुवाच स पुनः पुनः ॥ ४८ ॥ 
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कथा को सुनते सुनते निद्रा से आक्रान्त वह युवक बारम्बार सुक 


से कहता था-- वस, रहने दो अधिक कहना व्यथे .है; जैने इस प्रकार 


इधर-उधर कीकाफी बातें सुनीर्ह। मेरेनेत्रं मे अब निद्रा समा 
चुकीदहै॥४८॥ | 
कथावन्धेऽथ बिरते तत्संगमनिघ्त्ये । 
रालापदेश्चेन मया कृतः कृतकनिःस्वनः ॥ ४९ ॥ 
इसकं बाद कथाक्रम के समाप्र होने परः उक्त युबक कै साथ 
संभोग से द्ुटकारा पान के किये, मेने शरार-व्यथा के बहाने से बनाबटी 


` वचीखना ययुरू किया ॥ ४६ ॥ 


सोऽथ पु्धः ब्रदरव्येव सत्यप्रस्यय मोहितः । 
११२ ~> अ, । + नि ५६ $ 
चके शूरोपन्ञान्त्ये मे चक्रे सवाङ्गमदनम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रकृति खे दी मोला-माला, अवः मेरे बहाने को भी सव्य सम 
कर अज्ञानी बना हभ उस ्राह्मणङ्खमार ने पीडा की निवृत्ति केलिये 
नरे सम्पूणे अङ्गा का मदन ( मालिश ) किया ॥ «० ॥ 
० | = ष न, स 
सादरं शद्यमानेषु तेनाङ्गेषु शनेः रमेः । 
प्रययौ सोपरोधेव क्षणदा क्षणवन्मम ॥ ५१॥ 
उस युबक के द्वारा धीरे धीरे सुखपूक आद्र के साथ सम्पूणं 


अद्धो के मले पर अनुषूला को भांति सुखदायिनी मेरी रात्रि क्षण के 
। समान समाप्रदहो गई ।॥ ५१ ॥। 


तततः प्रभाते तद्धोगवश्चने चिन्तितं मया । 
पञ्चुबुद्धिषेराकोऽयं मया शेन वाहितः ॥ ५२ ॥ 
वके बाद उसके साथ संभोग से बच्चित अथात्‌ सुरक्षित रह जाने 
चर भ्रातःकाल मैने सोचा-““पञ्यु के समान निबुद्धिः वेचारा यह बाह्मण 
कमार मेरे द्वारा शूल के बहाने संभोग से वच्ित कर्‌ दिया गया ॥५२॥ 


अनेन मेष्रग्येन दत्ता भारी चतुगणा । 
मोगावहारन्यायेन ध्रवं तामनुयाचते ॥ ५३ ॥ 


~ - ~ -~---- 





७धु सममयतकासे 


भेड़ के समान मूख इस युबक ने चारशुना संभोग-्ुल्क भी 5 । 
हे। संभोग से पूणेतः अस्पष्ट {रहने पर निश्चय दीद यह्‌! न्यायप्राघ्ठ 
अपने उस द्रव्य को मोँगेगा॥ ५३॥ 
तस्मादेष रतिस्पष्टीकायेस्तावद्यथा तथा । 
= श 9 9 © (^~ । 
न्यायाय सुरताच्छष्ट कथं सयुपसपेत ॥ ५४ ॥ 
इस लिये जिस किसी भोति इसको रति का स्पशंमात्र करा दिया 
जाय । सुरत से यत्किंचित्‌ स्पष्ट होने पर उच्छिष्ट यह्‌ युवक किस. 
भाति अपने श्युल्कं को मांँगेगा ? अथीत्‌ तव यह्‌ द्रञ्य वापस मांगने का 
अधिकारी नदीं रह जायगा | ४४॥ 
` इति ध्यात्वाहमारब्धरतिभोगा क्षपाक्षये । 
्रीत्येवाकरवं तस्य पण्यातृण्याय चुम्बनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
णसा विचार कर सने रात्रि की परिसमापति पर उस युबक के साथ ' 
संभोग करना प्रारम्भ किया । संभोग के प्रसंग मे ने उसके द्रव्य दे 
उच्छण होनेके लिये बनावटी प्रेम के साथ युवक का चुम्बन किया ॥५॥ 
आरूढरतियन््ो मे शलक्लेशङृपाङ्लः । 
अलं भत्संगमेनेति सानुरोधोऽवदत्स माम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रतियन्त्र पर आषूढ अथौत्‌ भगाशूढः; मेरे पीडाजन्य कष्ट के प्रति 
कृपालु उस युवक ने बड़ी दी सदानुभूति के साथ युक से कहा- न्नर 


साथ सम्भोग बन्द्‌ कर दिया जाय अथोत्‌ आपको पीडा दै अतः 
सम्भोग-क्रिया बन्द कर दी जायःः ॥ ५६ ॥ 


आवजेनाय तस्याथ निश्प्रीजार्जवचेतसः । 
मया मिथ्या प्रियाङपंषिंहितो रञ्जनक्रमः ॥ ५७ ॥ 
निव्योज करुणचित्तवाते उस युवक को अव्यधिक सकरुण बना 


देने के लिये मेने रूढे प्रिय लगनेबाले आलापोँके द्वारा उसका 
अयुरञ्जन करिया ॥ ५७ ॥ 
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© कद्‌ ~ 

अहो बताम्रतस्पशस्तवाङ्खेषु वपिभाग्यते। 

अधुनैव मया ष्टं यस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अहोः तुम्हारे अङ्गो का स्पशं तो आश्चयंजनक ढंग से अखृतपूणेः 

अथौत्‌ सुखद है । जिसका प्रत्यक्षलक्षण तो मेने अभी देखा है ॥ «८ ॥ 
>> [4९ 

गूटाङ्गेन सया स्पृष्टे ममास्मिन्रमणस्थके । 

न जाने क गतं शरं मत्पुण्येस्त्वमिहागतः ॥ ५९ ॥ 

दस रमण-स्थल मे तुम्हारे भयु छ से आलिङ्गन करने पर मेरी 
( व्यथा न जाने-कहां चली गह । मे सोचती ह कि तुम मेरे) पुण्यो | 
क्त प्रताप से दी यदहो आये हो ॥ ५६॥ 

इति शुतवेव मदाक्यं सहसा साश्रुलोचनः । 
रत्यर्भरवितः शोकारसोऽन्तः साजुश्षयः परम्‌ ॥ ६० ॥ 

निजं वक्षे लकाटं च ताडयित्वा स पाणिना । 

हा कष्टं हा हतोऽस्मीति वदन्मामिदम्रधीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार के मेरे वचनों को सुनकर सहसरा अपनो आंखों में 
अश्र मर कर बीचमे ही रतिसे विरत्‌, शोकं के कारण भीतर 
ही आतर पश्चात्ताप से पूरित वह युवक अपने हाथों से वक्षःस्थल एवं 
ललाट को षीटकरष्टाबड़ाक्ष्ट हेः म॑तो मर गयाः एे्ला कहते हुये 
मुभ से यद कहने लगा ॥ &०-६१ ॥ 

पूवं नेतन्मया ज्ञातं यन्सदङ्खसषमागसः । 
शूं हरति नारीणां मणिमन्प्रौपधादिवत्‌ ॥ ६२ ॥ 

“वैते पहले यह नहीं जाना था कि मेरे अङ्गका संयोग, मणि. 
मन्र एवं ओषध की संति, ख्ियों की व्यथा का हरण करने 
बाला हे ॥ ६२॥ 

मन्द पुण्यस्य जननी बात्सस्यजननी मम । 


सचिरस्थायिना मद्रे शुलेन निधनं गता ॥ ६२ ॥ 








८७६ समयमादका 


हे भद्रे ! बास्सल्य की जननी अथोत्‌ वात्सल्यप्रदानक्तरं ५ 
जेते मन्दभाग्य को उत्पन्न करने बाली मेरी मता बहुत दिन तक अङ्गो 
को पीडित करने बाले शन्त ( पोडा) कं कारण मर गईं ॥ &३ ॥ 

विदितोऽयं प्रकारशेदभविष्यदसंजयः। 
तज्ञनन्या रियोगो मे नभविष्यद्धिवेतसः ॥ ६४ ॥ 

निश्चय दही यदि यद बत (मेरे अङ्गं के पीडा-हरण करने की 
चात ) मुद्धेज्ञात रही होती तो निष्कर्ण मेरा अपनी मता से वियोगं 
न हुआ होता ॥ ३४ ॥ 

^~ =, ^ (~ [क (~ ^~ ¢ =, 
इत्युकत्वा वञ्चितोऽस्मीति स रुदित्वा विनियो । 
पुरुपाकारसंदिग्धनिर्धिंपाणघ्रषोपमः ॥ ६५ ॥ 

एेसा कड कर मखा गयाः ेसा कह कर रुदन करके पुरुष 
को आचछ्रति मे अ्वंदिग्ध बिना पृं वाले बेज्ञ के तुल्य प्रतीत होनेबाला 

वह युवक मेरे घर से निकल्ञ कर चला गया ॥ ६५ ॥ 
नित्यं भोजनमेधुनप्रणथिनस्त्यक्तान्यकायोः परं 
लोकेऽस्मिन्भरु गतंमात्रसुखिनः सन्त्येव शून्याश्चयाः । 
ये मेपप्रतिमाः क्षयोचतमतेः सर्वस्वहतैः क्षणा- 
दाप्तस्येव विनिक्षिपन्ति नितरां निःशङ्कमङ्के शिरः ॥&६॥ 
मोजन तथा मेथुन में हौएकमात्रप्रेम करने वाल्ते अन्य कार्यो 
से रहित; केत्रल चर््धितचवणमात्र से ही सुखो, शून्यबुद्धिबाले मेष क 
समान बहुत से व्यक्ति इससपतारमें देसे लोग विनाश करने क 


लिये तत्पर, सव कुं हरण करनेवाले, क्षण भर के लिये विश्व प्तनीय 
की माति प्रतीत होनेवलि व्यक्तियों को गोद्‌ मे निःशङ्कं हो करके अपना 


शिर रख देते ह । उद्यत व्यक्ति पर त्रिश्व(स कर लेते हे ॥ ६& ॥ 
इत्यघुद्धिधनाधाननिधानेववितरिधोदयेः । 
कूट पण्येरसामान्येस्तारूण्यमतिषाद्यते ॥ ६७ ॥ 
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इस प्रकार नासम व्यक्तियों के गृहीत घनरूप खजानावालते,. 
विविध उपायों के अबलम्बन से उन्नति की ओर बढनेबाल्ते, असामान्य 
अथीत्‌ परम निपुण एवं कपटभप्रवीण वेश्यां की तरुणता इसी प्रकार 
से व्यतीत की जाती है। &७ ॥ 
असत्येनैव जीवन्ति वेरयाः सत्यविवर्जिताः । 
एताः सत्येन नयन्ति मयनेव ईराङ्खनाः ॥ & ८ ॥ 
सद्यमागं का सबेदा एवं सवेथा परित्याग करनेबाली वेश्याय 
असत्य के अबलम्बन से दी जीवित रहती हें । -सत्यमागे का अवलम्बन 
करने पर ये उसी प्रकार से विनष्ट ह्यो जाती हें जसे सय-पान से कुलीन 
किया ॥ ६८ ॥ 
सत्य बिनाक्चाय पराङ्गनानामसत्यसारा गणिकागणश्रीः 
सत्येन वेश्या किल दचटसारा दरिद्रशाला इव कस्य सेव्याः ॥६९॥ 
वेश्याओं के लिये सत्यता का अवलम्बन बिनाशकारक सिद्ध होता 
द क्योकि गणिकासञ्नदाय की शोभा एवं सम्पत्ति तथा अभ्युन्नति 
असव्यसार हआ करती हे । सत्यता का अवलम्बन करते पर अपनी 
वास्तविकता के प्रदशन के कारण वेश्याय मला, दरिद्रिशाला की भाँति, 
किंस के लिये सेव्य हौ सकती द ॥ ६६ ॥ 
दानेन नर्यति बणिङनर्यति सत्येन स्वेथा वेशया । 
~ 9 ५५ ~ 
नस्यति विनयेन गुरनेश्यति कृपया च कायस्थः ॥ ७० ॥ 
सम्पत्ति-दान से बणिक्‌ नष्ट होता है। सत्य के अवलम्बन से 
वेश्याय सर्वथा विनष्ट हा करती ह । छात्रों के सामने अत्यधिक्तः 
विनय से गरू विनष्ट होता है ओर छपा करने से कायस्थ विनाश को 
्राप्र होता है ॥ ७० ॥ 
वेश्याजनस्य कितवस्येव वश्चनमायया । 


अहो बैद्ध्यमिल्युक्त्वा परोऽपि परितुष्यति ॥ ७१ ॥ 
धूं व्यक्त्या की भाँति, वेश्या जनों की, ठाने कौ माया को 








७ = | समयमात्का 


“अहो, इस वेश्या की आश्चयं जनक विदग्धता दे” एेसा कह कर अन्य 
लोग भी परितुष्ट को प्राघ्र दोते दै । अथौत्‌ दुशुण रूप प्रवच्वनकमं । 
भी वेश्या का समाश्रयण करने पर बिद्ग्धताखूप सद्गुण के आकार 
को धारण कर लेता है|! ५१॥ 
पुराहं प्रिथिवीमेतां भ्रान्ता जरुधिमेखल।म्‌ । 
्राप्ना वेश्यास्पदं लोमात्पुरं पाटलिपुत्रकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अपनी तरुणा के मध्याह्न म मेने सागरशूप मेखलाबाली अथौत्‌ 
सखागरपयेन्त समूची प्रथिवी का रमण करके लोभवश वेश्याओं के 
अघान आश्रयस्थल पाटलिपुत्र नगर को गड ॥ ७२ ॥ 
कन्यस्तत्र सर्वज्ञा दष्टा मामल्पकौल्लाम्‌ । 
जहसुः सस्वनं येन हीताहं षमामिवाविशम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बहो सायाशाल्ञ की सवज्ञ इटनिरया कम प्रवोण-वेश्या-शाल्ञ की 
-अपण्डित-सुख को देखकर मेरी चृत र्हैसी की जिससे लजित होकर ` 
चथिधी में धँ सी गई ॥ ७३ ॥ 
ततस्तेनावमानेन गगेश्चायतनाग्रतः । 
स्थिता कृतोपवासाहम्हंकारषिवजिता ॥ ७४ ॥ 
उस अपमान के कारण अहंकारचूल्य होकर मेने गणेश जी के 
मन्दिर के सम्मुख स्थित हो उपवास क्रिया ॥ ५४ ॥ 
अथ स्वप्ने गणेनाहं पृष्टा शंकरधरूचुना । 
उपवासाः कियन्तस्ते प्राप्न इति पुनः पुनः ॥ ७५॥ 
जव रात्रि मे उपवास की खिन्नतासेमे सो गड तव स्वप्न में 
भगवान्‌ शङ्कुर जी के पत्र गणेशजीके द्वारा बारम्बार पूंष्धी गहै कि 
तुम्हारे कितने उपवास हो चु ? ॥ ७५॥ 
स॒ पयाभिदहितः दूटकृतप्राणान्तचेष्टया । 


मासदयमतिक्रान्तं व्रतादनश्षनस्य मे॥७६॥ 
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मेने लपूवेक प्राणान्त की सी -चेष्टा करते हुये भगवान्‌ गणेश 
से कदा-सुञ्चे त्रत के कारण बिना छदं ख।ये पिये दो महीने व्यत्तीत 
डो चुके ह” ।॥ ७€ ॥ म 

तच्छ्रत्वा स स्मितण्रुखः सवे्ञः प्राह मां गणः । 

अहो वरतेऽपि स्वप्नेऽपि नासत्यादस्ति ते च्युतिः ॥ ७७ ॥ 

मेरी बात को सुनकर सवेज्ञ भगवान्‌ गणेश जी ने भ॒ से कहा- 

«अदो, चरतं एव स्वप्न मं मी तुम्हारो अतत्य से च्युत ( रहितता ) नहीं 
(व || ७७ ॥ 
 परिि्टोऽस्मि ते भद्रे निशलासत्यनिश्वयात्‌ । 

महामायामयकछा रन्धमोगा मभभरिष्यसि ॥ ७८ ॥ 

“द भद्रे! तुम्दरि असस्य.संभाषण के दढ निश्वयसे मै तुम पर 
श्रसन्न ह । ठम्द महामायामयी कला एवं भोग सवदा उपलब्ध रहेगे । 
जथीत्‌ चुम प्रपच्च-बिस्तार मे भी अद्धितीय रहोमी ओर इसी कारण से 
ओग मी वन्दं सवेदा खलम दोगा ॥ ५८ ॥ 

गणेक्ञायुचरः पूेमिति मद्यं वरं दते 
अषत्येनव वेश्यानां भवन्ति धनसंपदः ॥ ७९ ॥ 
भगवान्‌ गणेश ने पहले मुञ्चे फेला बर दिया था। इसीकल्िये नै 
कहती ह “असत्य के अवलम्बन से ही वेश्याओं को घन-सम्पत्ति कौ 
शरि होती दहे॥५६॥  _ 
धनप्रधानं जनजीवभूतं रकेषु तत्रापि विनञेषयोगात्‌ । 
जनाभिषारप्रतिपत्तिभाजां मदीया वेश्प्रगीदशां च ॥ ८० ॥ 
प्रनाधगे मे उनके कल्याणाय चारों ओर धमण कएने बाल्ते राजाओं 
का एवं कापरुक व्यक्तियों के साथ अभिसलार. को स्वोकार करनेबाली 
वेश्याओं का जीव्रन लोक मेँ व्यक्तियों के मध्य; उसमे भी बिरेष अग्रसर 
एवं उक्तिं के संधोग से; घनप्रधान तथा जनों +का जीवभूतं अथौत्‌ 
"भाश्नयभूत हज करता दहै ॥ ८०॥ 














9 समयमात्रक्ा 


धनेन भ्यते प्रज्ञा प्रज्ञया रस्यते धनम्‌ । 

्ज्ञार्थो जीवलोकेऽस्मिन्परस्परनिवन्धनो ॥ ८१ ॥ 

घन से प्रज्ञा प्राप्नहोती दहै ओर प्रज्ञा से धन-लाभ हआ करता 
है। इस जीवलोक मे प्रज्ञा एवं अथं परस्पर एक दूसरे से आशित 
रहते ह ॥ ८१॥ 

द्रः स जगत्पूज्यः स॒ वाग्मी चतुराननः 


यस्यास्ति द्रविणं रोके स एव पुर्पोत्तमः ॥ ८२ ॥ 
इस संसार मे जिस व्यक्तिके पास धनदे वही ईर है अथौत्‌ 
सब कुछ करने में समथं हे, बही संसार क प्राणियों मँ पूज्य दै, वही 
चतुर वक्ता दै, बदी चतुरानन अथौत्‌ व्रह्मा के समान्‌ महान्‌ पण्डित 
एवं कन्तो हे, वही घुरुप्रष्ठ दै ॥ ८२॥ 
स॒ एवाहृदयो राहुरछसः स॒ शनेश्वरः । 
वक्रः कुजन्मा सततं वित्तं यस्य न विद्यते ॥ ८३ ॥ 
जिसके पास घन नहीं हृद्यहीनः, राहु, आलसी, शनश्वर 
के समान मन्दगति, वक्र एवं कुरिसित जन्मभाला माना जाता है ॥ ८३॥ 
स॒जातस्य प्रयातस्य साङ्गल्यस्प्रहणी यताम्‌ । 
धनिकस्य विकारोऽपि क्षीवस्येव जनप्रियः ॥ ८४ ॥ 
धनिक अत एव माङ्गल्य का स्प्हणीयता को प्राप्त तथा सुन्दर 
माले का विकार भी अथौत्‌ अनुचित कायं भी; मत्त व्यक्ति के 
विकार की भांति; जनप्रिय हृ करता हे ॥ ८४ ॥ 
रिप्पणी-ससार मं किसी मी कायं श्रथवा यात्रादि के पूवं धनिक व्यक्ति 
का दशन माङ्गलिकं एव निधन का श्रमाङ्गलिक माना जाता है । 
धनिनशन्दनस्येव सच्छायस्य मनोपरुषः 
निष्फरस्वापि लोकोऽयं चंपक बहु मन्यते ॥ ८५५ ॥ 
द्र छाया से सम्पन्न एवं सुगन्धि आदि से मन को मुग्ध करने 
वाले फलरहित चन्दन के संपकं कीभांति उपकार आदि फल से 





मि 





चतुथेः सगः ८१ 
रदित धनिक का संपकं भी प्राणियों के द्वारा अभिनन्दित किया जातां 
दै ॥ ८५॥ 

निखिला अपि सस्नेहा भवन्ति श्रीमतः वरम्‌ । 
स्वकेल्ञा अपि निःस्वानां निःस्नेहा यान्ति रक्षताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रीमानों के खड्ग भी अत्यधिक सस्नेह ( चिकने, तेज ) हआ करते 
द ओर घनवरिहीन व्यक्तियों के अपने केश भी तैल से विदन होकर 
अथीत्‌ विना तेल के रूक्ष हो जाते दः ॥ ८६ ॥ 
सेव्यः कविबुधादीनां गुरूः श्रकरावताम्‌ । 
“~ 0११ ¢ 
गतिप्रदोऽथेवानेव व्योममागं इवोन्नतः ॥ ८७ ॥ 
आकाशचारी की माति उन्नत-ऊपर उठा हृआ--घनवान्‌ ज्यक्ति 


टी कवियों एवं विद्वानों आदि का गति-प्रदाता संसेव्य आचाय है ओर 
वही योद्धाओं तथा कलावेत्ताओं का शिष्षक-गुर हे । ८७ ॥ 


विक्रीय स्वगुणं निःस्वं स्वयं मांसमिव दिजः । 
सद्य; पतति निःस्वः पतितः केन पूज्यते ॥ <८ ॥ 


जिस प्रकार मांस-विक्रेता अतः पतित ब्राह्मण अपूज्य हो जावा है, 
उसी प्रकार निधन व्यक्ति भी स्वयं अपने गुणों को बेच कर शीघ्र ही 


पतित दो जाता है ओर पतित होने पर उसकी अपू्यता तो सुनिश्चित 


ही हे; क्योकि पतित व्यक्ति इस संसारम किसीके द्वारा मी नहीं 


पूजे जाते ॥ ८८ ॥ 
@ $ (= ण्ट, ^ 0 
गुणिनां चित्तवेकरयाहणा निगणवाञ्छया । 
हदयेष्वेव सीदन्ति षिधवानामिव स्तनाः ॥ ८९ ॥ 


चित्त की विकलता से ( निधनता की अवस्था सें व्यक्तियों के चित्त 
विकल हो जाया करते ह ) गुणी व्यक्तियों के गुण, निशैण की इच्छा 
सेः हदय म ही उसी प्रकार से अवस्रादपूवेक नष्ट हो जाते हँ जेसे 
विधवा सियो के स्तन ॥ ८६॥ | 


६ सर भार 


८२ समयसमाच्का 


विद्रद्धि; परिवारिवाः सगुणतामायान्ति वित्तेनेरः 

शूरत्वं सुभटः ङरोन्नततरेः प्रख्यातसद्टंशताम्‌ । 
तस्मादिचससाश्रये युणगणे वित्ते च नान्पाश्रये 

वित्त वित्तसनन्यचित्तनियताः संपन्िभित्तं चमः ॥ ९० ॥ 


वित्त के कारण द्धानां से विरे रहने बाते धनी उयक्ति । | 
गुणवत्ता-को प्राप्र होते ह। सुमे से धिरे रह केर श॒रा को प्रा्ठ 


टोते है । सखद्श सें सयुस्पन्न उयक्तियों से धिरे रह कर प्रसिद्ध एवं पवित्र 
वंशभाव को प्राघ्र होते ह अथोत्‌ सुङ्कलीन तथा पवित्र वंश मँ उत्पन्न 
कटे जाते हं । अतः गुणगणों के वित्तमेंदही निवात करने के कारण 
एवं वित्त के अन्य किसी भीवस्तुकाआश्रयन करने से वित्तमेंदही 


एकमात्र चित्त को निविष्ट करने बाले हम लोग सम्पत्ति के लिये वित्त 


को दी ह्यहः प्रणाम करते ह ६० ॥ 
अन्छानसास्याभरणाम्वरस्य बवराङ्गनानन्दनमन्दिरिस्य । 


नित्यप्रकशोतसवसेवितस्य स्वगस्य वित्तस्य च को विशेषः॥९१॥ ` 


कृभी भी नहीं मलिन होता है माल्य; आभूषण एवं बञ्ञ जिसका 


( जिखशे ); बराङ्गनाओं के च्रत्य-गीत तथा निवासादि से आनन्दघ्रद' 


` द गह ज्जिखका ( जितस ) एषं नित्य चलने बाले प्रकाशपूणे. उत्सवो 

से सेवित स्वगं एवं वित्त में स्या अन्तर दहै? अथात्‌ छुं भो नहीं 

सन्तर है । जहो वित्तःहै बीं स्वगे है | ६१॥ 
अशेषदोषापगमध्रकाशचमित्ागमोत्साहमदोर्सवाहंम्‌ । 
वि्ासश्ोभां जनयत्यजस्रं धनं जनानां दिनमम्बुजानाम्‌ ॥९२॥ 


सम्पूण दोषःदुशुंण-पक्षा० में दोषा-राि-के समाघ्र दोने से प्रकाशित 
मित्र ( खुद्द, पक्षा० मे सुय ) के आगमन रूप महोत्सष से अहंणीय 
घन एवं दिन करमशः उयक्तियां तथा कमलो की बिकासशोभा को नित्य # 


ही उत्पन्न कृरते दै ॥ ६२॥ 
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# 
॥ [क्‌ 


वित्तेनाभिजनी गुणी परिजनी मानी प्रमाणीकतः 
सद्धिजन्तरुपति साधुपदवीं कि वा बहु नमह । 
वित्तेन तततीथेखाथेसरणक्छेशाभियोगं विना 
यन्ते ततपातकन्यतिकरास्ते बद्महत्यादयः ॥ ९३ ॥ 
वित्त से दी, चत एवं तीथं ¦म सप्रयोजन गसन मे जो क्लेश दै 
उसको उठाये विना ही व्रह्मह्यादि शूप बड़े वङ्‌ पातकं छे समह पार 
कर लिये जाते ह ।॥ ६३ ॥ 
श्रयतां यत्पुरा वृत्त वाराणस्वां स्वयं मया । 
्रुत॑विश्रुतसखस्य चरितं श्रहमेधिनः ॥ ९४ ॥ 
` बहुत पहले वाराणसी मे जो एक घटना घटी उक्ते सुनो- स्वयं 





था ॥ ६४ ॥ 
त्रभवद्ृहपतिधेगातङषनाधिपः । 
द्विजन्धा श्रीधरा नाम महाञ्धिसि रज्ञवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
वहीँ प्रथिवी पर के धनिका का सुदधटमणि रतौ से परिपणे सागर 
छी भँति श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण गृहस्थ रहता था ॥ ६५॥ 


अथिसपतरोस्तस्य राजाहवरभोजनेः । 


अबारितमभूह्‌ गेहे भोज्यसलं सदाथिनाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
याचको के लिये कल्पतर्‌ उस ब्राह्मण के घर मे याचको के लिये 
बहमूल्य श्र {भोजन से सम्पन्न मोजनसत्र सवेदा अविराम गति से 
चला करता था ॥ ६६ ॥ 
तस्य विप्रसहसेषु थञ्जानेषु सदा ग्रहे । 
लोके युधिष्ठिरकथा छषादरकथां ययो ॥ ९७ ॥ 
उसके घट मे सवदा सदसो बाह्यणो के भोजन करते रहने पर लोक 
चं प्रस्त उसकी कीर्तिकथा के सामने युधिष्ठिर कौ कीविंकथा धूमिल 
पड गर ॥ ६७ ॥ 


= ` का ऋक्ष =: " ~ "न का 











चैने प्रख्यात चरित्रबाले एक स्वपलीघ्रती गृरस्थ का चरित सुन रक्ला ` 


+ 


ठ्य समयमावरका 


ततः कदाचिदाचारनिधेस्तस्य समाययो । 
नियतात्मा यतिर्गहं ज्ञानात्मा नाम दिव्यधीः ॥ ९८ ॥ ` 
कुदं समय के अनन्तर आचार के सागर श्स विप्र के घर पर 
अपनी इन्द्रियों को बश मे करने बाते, विलक्षण प्रतिभाशाली "ज्ञानात्मा? 
नास कै एक यति आच्‌ ॥ ४८ ॥ 41 
स॒॒पूजञ्यः पूजितस्तेन श्रद्धयोपनिमन्त्रितः । 
पाकञशचालां ययो दरष्टुं अक्ष्यराशि्चतान्विवाम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
साद्र उपनिमन्तित बन्य बह महात्मा उस बराह्मण के दवारा पूजित ' 
सत्त दोकर भोजन-पकवानो-की शव-शत राशियां से समलङ्कृत 
उसकी पाकशाला को देखने के लिये गये ॥ ६६ ॥ 
तत्रापरयत्स॒सवा्नव्यज्नादिगणोपरि । 
सितयज्ञोपवीताङ्कं रम्बमानतनँ शवम्‌ ॥ १०० ॥ 
रसोद घर मे उस यति ने सम्पूणं अन्न तथा व्यञ्जन आदि समूह ¦ 
के ऊपर स्वन्छुं धवल यज्ञोपवीतधारी, लटक रहा हे शरीर जिसका एेखे 
शव को देखा ॥ १०० ॥ 
सवद्धिस्तस्य गत्रेभ्यः दक्ष्मोणितविन्दुमिः । 
अन्नं सवेजनाद्ैः सिच्यमान ददक्षंसः॥ १०१॥ 
उन्होने वहां देखा कि किसी के द्वारा भी न देखे गये अथौत्‌ सभी 
लोगों से अज्ञात, उस शव के शरीर से धीरे धीरे बहनेबाले, ददे छोटे ` 
रक्त के कणो से वहो का सम्पूणं अन्न सिक्त हो रहा हे ।॥ १०१॥ 
द्श्र तदतिबीभत्सं धरणासज्कचिताश्चयः | 
ध ९ च 
संस्पृष्टकणः स ययौ ततस्वणंमरक्षितः ॥ १०२ ॥ 
अति बीभत्स उस कायं को देख कर धृणा के कारण संबित मन- 


बाले वे यति अपने कानों को दूते हुये शीघ्र ही अलक्षित हो गये अथोत्‌ 
वहां से चले गये ॥ १०२॥ 











अथ संवस्सरे याते पुनरभ्येत्य कोत॒कात्‌ । 
सोऽपर्यन्मांसहीनं तत्खायुवद्ध कटेवरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इसके नाद्‌ एक बषं के बीतने पर छुतष्रलवश पुनः आकर उन यति 
तते सांसविहीन, स्नायुजों मे लिपटे हये उख कलेवर को देखा ॥ १०३ ॥ 
रिरायुखकशतेस्तस्य छिनस्नेहकणेधितम्‌ । 
स दष्टा मोज्यमगमनज्जुयुप्सामीखितेक्षणः ॥ १०४ ॥ ` 
उस कलेवर की शिराओं के सेकड़ों युखमभागों से प्रवहमान आप्र 


। स्तेदकणों से भोज्य पदार्थो को परिव्याप्र देखकर जुगुप्सा के कारण 





= ह ऋः ` तकम ल द्र र 


॥ 





अपनी ओं खं बन्द करके वे महात्मा बष्षं से चले गये ॥ १०४ ॥ 
वर्पेण पुनरायातः सोऽस्थिशेषशवसुतैः । 
अन्नव्यज्ञनमद्राक्षीद्रयाप्रं द्विषे साकणेः ॥ १०५ ॥ 
एक वषे के बीतने पर पुनः आकर उन महात्मा ने अस्थिमात्रा- 


अशिष्ट शब से चुने बाले दो-तीन बसा-कणों से व्याप्त अन्न तथा व्यज्लन 
क्रो देखा ॥ १०५ ॥ 


कौ तुकादत्सरे याते सोऽपदयत्पुनरागतः । 
कपारशेषरनादन्नोपरि रजश्च्युतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुनः एक बष के व्यतीत होने पर कौतुकषश आकर उन्होने देखा 
कि कपालमात्रावशिष्ट कलेवर खे अन्न के उपर रज ( सुखा कण ) गिर 
रहा त || ९०६ ॥ 
[क © न % ~ _ (^ 
प१ड्मसास्तरथावात, २ शवाववाजतम्‌ । 
रम्यं महानसं दष पुरोहितञुवाच सः ॥ १०७ ॥ 
इसके बाद्‌ छः महीने फे अनन्तर पुनः आकर उन्होने देखा कि 
रसोई घर शब से षिवर्जित अतः रम्य हे । तब उन्होने वहो के पुरोहित 


1 सखे कहा ॥ १०५ ॥ 


अहो गरहपतेरस्य महासृत्रेण पातकम्‌ । 
क्षीणमस्पेन्‌ कारेन सीदं याचककोटिभिः ॥ १०८ ॥ 


चतुथः समयः ८९ 
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८६ समयसमाव्रका 


आश्चयं की बात है करि महासत्र के माध्यम से कोटि याचको के. 


दारा चटश्ट लिया गया इस ग्रहपति बाह्मण का पातक अल्प कालसं 
ही क्षीण हो गया || १.८८ ॥ | 


बभूव॒ पूवेपुरूषापाजितास्य ग्रहाश्रया । { 
ब्रह्महत्या शतवत सात्र दानाल्क्षयं गता ॥ १०९ ॥ ¶ 


इस ब्राह्मण के पूजां के द्वारा उपार्जित ओर सेकञ् वर्षं से इसी 
के घर सं रहनेवाली बरह्महत्या सत्र-दान केद्वारा क्षय को प्राप्न हयो 
गड || १०६ ॥। | 


यस्तस्य भवने यक्तं तेस्तरपापं समाहतम्‌ । 


9 (9 (र ¢ (~ 
पापमन्नान्रय पुसां भाोक्तारयुपसपेति ॥ ११० ॥ ५ 
जिन लोगों ने इस ब्राह्मण के चरं मे भोजन किया ड, उन लोगों 
ने इस ब्रह्महव्यारूपी पातक का समाहरण किया है । क्योकि व्यक्तियों 


का अन्नाधित-अन्न मे रहने बाला-पाप भक्ता कै पास चलां 
जाता हे ॥ ११०॥। 


ब्रहमहत्या भवस्यापि या वभूव मयप्रद्‌ | 


धनेन क्षपिता सेयमहोधनमलोधनम्‌ ॥ १११ ॥ #- 

जो ब्रहमहत्या भगवान्‌ शङ्करावतार भैरव के लिये भी भयप्रद हुई 

थो वही धन के द्वारा योँविनष्ट कर दी गड, एतदथ धन की सिमा 
अश्धयंजनक है ॥ १११॥ ॥ 
रिप्पणी--एक वार भगवान्‌ शद्धर जी कीं द्याज्ञासे कालभैरव ने ब्रह्मयाके ` | 
असत्यभाषा पचम सुख करो श्ह्भलि के नख से काट दिया था। इसक्त परिणाम 
स्वल्प ब्रह्महत्या नं उनक्रा पीछा करिया । मगवान्‌ शकर जी के नि्देशा्सार जब 
भरव जा काशापृरं मं राये तव एक्राएक उनके हाथ से संल्य बह्मा का कपाल. % 

गिर पडा ओर ब्रहमहत्या भी हा ! हा ! करती हूर पाताल को. चली गई। जह 

पर त््याका कपाल गिरा था उस स्थान को कपालमोचनं कटते दे । कपालमोचनं ` 
तीथंके रूप सें प्रसिद्ध टे । 
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~ 
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इ त्युक्त्वा स शिखापटटे लिखित्वा छोकमादरात्‌ । 
क ` (म ¢ चन ह “¬ 
पुरोहितेनाच्यमानः प्रयया ज्ञानरोचनः॥ ११२ ॥ 
` देखा कट्‌ कर ओर शिलापट् पर उपर वाला छेक आद्रपूषेक 
लिखकर पुरोहिव जी के द्रारा-पूजित सत्कृत होकर न्ञानलोचनः 
( ज्ञानात्मा ) नामक उक्तं यति वहां से चले गये ॥ १६२ ॥! | 


„^ 


वाच्यसानः सं विदद्धिः कस्तबाद्धतवादिभिः 2) । 
श्छोकाथेगोरबरसान्मया तत्र॒ स्वयं श्रुतः ॥ ११३ ॥ 
धन की मरिमा को अदभुत व्लाने वाले विद्वानों कै द्वारा कदा 
। जाता हआ वह शोक धन के गौरवपूणे रस के कारण अथवा अथं: 
 (-श्लोकाथे) के गोरबपूणेरस के कारण बदँ मेरे द्यरा स्वयं खना 
गया ॥ १९२ ॥ 91, 
छमयति चितं पापं शापं विटुभ्पति दुःसहं 
कङ्यतिं । कस्याणनां कस ज्कणोञ््ितम्‌ । 
धनमकटुपं तीथं पुंघां तदेव महत्तपः 
सुकृतनिधये शरद्राधाम्ने धनाय नमो नमः ॥ ११४ ॥ 
धन बहू हुए सैकड़ों पापों का शमन करता हे। दुःसह शाप को 
विनष्ट करता है । इल को निष्कलंक एवं कल्याणो का भाजन ओर तीथे 
क्तो पापरहित आथात्‌ निमल बनाता है । यह धन दही पुरूषो के लिये 
बहुत बड़ा तप हे । पुण्य के आकर तथा श्रद्धा के धाम घन को शत शत 
नमस्कार है ॥ ११४॥ 


एतदाकण्यं युक्ताथेमथेस्ततिमयं मया । 
नीतं [द]जापदेश्चानां समये सारतन्तरताप्‌ ॥ ११५ ॥ 


धन की भ्रशंसा से परिपू इस यथाथे बात को सुनकर सेने अवस्था- 
८ न. धक 
परिवतेन के समय इसको मूलमन्त्र अवथा सारभूत भरयोजन-सा 
उपकरण के रूप में प्रहण किया हे ॥ ६१५॥ ` <€ 


ध 
चके च्म 
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रु चित्ताजनं तूर्ण - ` ` ` मवति योषिता । 
न॒योवनसहायोऽयं तनये कायविक्रमः ॥ ११६ ॥ 
ठम कटिति लोगों के चित्त को आश्खष्ट करो । वेश्या ओं का योवन- 
पूणे शरीर दी द्रज्य का साधन होता है । दे पुत्रि! योवन से लबालब 
हए शरीर का उज्ञवन-विरस्कार-टीक नदीं ॥ ११ & ॥ 
€ ^ © [4 
तलुवल्लावसन्तशरषेदनेन्दुक्षरनिश्चा । 
पयाधरोदरमम्राचट्‌ चपला यौवनुतिः॥ ११७ ॥ 
युवती वेश्याओं की शरीरलतिका वपन्त कौ सुषमा दहे । मुखचन्द्र 
चन्द्रिका-घवला शरद की शर्वरी है। पयोधरो की उद्धिधता वष हैः 
ओर यौवन की छटा मानो च॑चला विद्युत्‌ हे ॥ ११७॥ 
तारुप्ये तरले सुभशरमद्धभङ्गविभ्मे । 
सीणां वौनस्तनामोगा मोगा द्वित्रिदिनोत्सवः ॥ ११८ ॥ 
दे खलोचनी ! चंचल धुकुटियों को वक्रता के सौन्दयं॑से संअरलित 
चपल तच्णाईं के आने परच्धियों के विशाल स्तनकलशां के परिसरः 
प्रदेश बहुत कम दिनों तक ही आनन्ददायक संभोग के आलम्बन हआ 
करते ह ॥ ११८॥ 
अयं युखपरोरुथमरविभ्रमः सुश्रु 
ड चस्थरङ्रङ्गकः प्रथुनितम्बलीराशिखी । 
न॒यौवनमदोदयथरति चास्कान्तिच्छटा- 
लत्रिवलिकूलिनीपुलिनराजहंसधिरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अख-कमल पर रमर कीशोभाको धारण करने वाला अथौत्‌ मुख 
की ्रीव्द्धि का आधायक, कुचस्थल का कुरङ्ग, प्रथु नितम्ब का चत्य- 
मम॒ सयुर ओर आकषक सौन्दयं का छंटासमूट स्वप ्रिवलोरूपो 
सरिता के तट पर निवास करने वाला राजहंस, सुलोचनी तरुणियों 
का यौवनमदोद्य चिरक्राल तक विचरण नदीं कपएता अ्थौत्‌ तरुणि 
यौवनमद की पूर्णता चिरस्थायिनी नदीं हा करती ॥ ११६॥ 





© & 
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आरानयुन्मूल्य सुखाभिधानं तारुण्यनागे गमनोधतेऽस्मिन्‌ । 


परायते कामिगणेऽङ्नानां पिभदंभीत्येव इचाः पतन्ति ॥१२०॥ 
आनन्द एवं उल्लास नामक धभालान (गज के बांघने का प्रपुष् 


-निखातस्तम्भ ) को उखाड़ कर इ तारुण्य ( योन ) रूपी मत्त गज के 


गमनो्यत होने पर कोमिजन भाग खड़े होते ह ओर कुचल जाने के 
अय से दी कामिनियों के स्तन शिर पड़ते हँ । अथात्‌ यौवन के चले 
जाने पर कामी जन ज्जियां का परित्याग कर देते ह ओर उनका स्तन 


आरी गिर जाता दै ॥ १२०॥ 


युवतितटिनीप्राबृटकालः सपीनययोधरः 
कृतमदभरारम्भः कामी बरिलासक्षिखण्डिनाम्‌ । 
मदनपवनारोल 1 1. ~ -4.८ 44 1214 


०9 ७० ० ७ ० > 9 ००० ०००००००० ०००००००० ५०००० ॥ १ २ १ ॥ 
युवती सरिता दै । उसका आकषेक पीन पयोधर जल से पूणे अत 


यन मेघमाला से संबलित बषोकाल हे। कामी ही मनोुग्घकारी 
.विलासपूणे मयूरो का किया गया मद से परिपणे रत्य है । युवतिरयो 





का स्थानभ्रष्ट वश्च मदनरूपी पवन से चंचल कामोदीपक लता 
ह 0191101 1.0 १२१ | 


कीडाबह्टीड्ुषुमस्षमये रागपब्माकरार्फै 
दर्पो्याने वदनशशभत्कोुदीकातिकेऽस्मिन्‌ । 
याते म्ग्धद्रविणत॒रया योषने कामिमितर 
पण्यस्ीणां व्रजति सहसा दुदज्ञाज्ञेषतां श्रीः ॥ १२२ ॥ 


संभोग-करीडारूपी लतिका के कुसुम-समय अथोत्‌ पूलने की ऋतुः 
अनुरागरूपी कमलाकर के सये; दपं के उद्यान भथौत्‌ उत्पादकः 


-अुखरूषी चन्द्रमा की निमेल चांदनी के लिये कार्तिक महीना ८ कार्तिक 
- के महीने मे चन्द्रमा की चांदनी अत्यधिकं विशद एवं सुहाबनी लगती 
- है); कामिजनों के मित्र इस यौवन के, चच्चल घन को भांति अथवा 













६० ससयमात्रका 


। ¶| 
१. 


मुग्ध व्यक्ति के धन की भति; चले जाने पर वेश्याजनों कीश्री सहसा! 
दुदशा को प्राप्त दो जाती ह ॥ १२२॥ | 


न तु यावनमात्रेण लभन्ते छलनाः श्रियम्‌ | ( 


भोगाहां बरद्धकषरिणी तरुणी हरिणी षने ॥ १२३ ॥ 
ललनायं अपने वेभवमाघ्र से दी शोमा एवं लदमी को नहीं प्राप्न 
कर लेता । व्यवहार में देखा यह जाता है कि बन में वृद्धा हस्तिनीं 
भोगदं होती र तरुणी दहिरनी वेचायी अकेली घूमती रदती दै, 
अथवा सुन्दर सुन्दर ब्य ( बन ) आदि धारण करने पर वद्धा हस्तिनी 
खी ( हस्तिनी सियो का एक सेददे) भोगके योग्य बन जाती | 
है ओर वश्च आदि प्रसाधन के अभाव में सृगनयनी तरुणी भी सखी | 
ग्राहकों के अभाव मे भोग से वंचित रह जाती हे ॥ १२३ ॥ ५ 
रूपवत्यद्धुतास्मीति कान्ते व्याज्यस्त्वया मदः। 
वने मयूराः चुष्यन्ति बलिमसन्ति वायसाः ॥ १२४ ॥ | 
हे सौन्दयंशालिनी ! “म अदूम॒त सौन्द्थशालिनी ह एसे 
मद्‌ को तुमदछोड़ दो क्योकि सौन्दये के धाम भोले भाले मयूर 
आहकों के अभाव में वनसे भृखों भरते दँ ओर कोए; जोकि ृल- ` 
कपट के आकर होते हैः आनन्दपूेक कद्‌ करद्‌ कर बलि ( देव भाग ) 
खाते ह | १२४॥ #, ; 
पूणां वक्रचरां ००० ते जनाः । | 
"क + ~ ^~ ~ ज ॥ 
क्षीणोऽपि वृद्धिमायाति षिलेककरः शी ॥ १२५ ॥ 
पूणे, सौन्दयेराशि, वक्रगामिनी पूर्णिमा की चन्द्रकला क्षीण हो 
जाती है ओर लोग उसका अभिनन्दन भी नहीं करते किन्तु द्वितीया का | 
एककला ( पक्षा ° मे एक्‌ कौशल ) बाला अतः क्षीण मी कुटिल शशि ॥ 
बृद्धि को प्रात्र होता हे ॥ १२५॥ | 
भूयुगमं इसमेषुकाञुकरुतालाव्ण्यलीलाहरं 
बकं न्यकृतचन्द्रबिम्बमथरो षिम्बप्रमातस्करः । 


# 
॥ 















। 
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रूपं नेत्ररसायनं किसपरं खथरोणि -तत्रापि ते 
शिक्षादीनतया सददिरदवस्पराञ्मोति नाथाक्रियाम्‌ ॥१२६॥ 

हे सुन्दर कटितटवबाली ! तुम्ारी टेद़ी दोनों श्रुङकटियां कामदेव की 
घल्ुलेता की सोन्दयलीला का हरण करने वातले हँ । वुम्हारा आनन 
चन्द्रमण्डल कामी तिरस्कार करनेवाला हे। तुम्हारे अधर-जिस्बा- 
फल की रक्तिमि कान्ति को चुर लेनेवाले- दीन लेने बाले--दहें। 
कँ तक कहा जाय तुम्हारा रूप नेत के लिये रसायन--जीवनः 
दायिनी ओषध दहै । णेसी अवस्था में भी उपयुक्त शिक्षा के अभाव के 
कार्ण तुम्हारा रूपः सत्त हाथी की मातिः अथक्रिया ( प्रभूत खस्पत्ति 
पक्षा० मे खाथकता ) को नहीं श्राप्च हो रहा है ॥ १२६ ॥ 


तवेयं योवनतरोर्छाया विस्मयकारिणी 


यथा काञ्चकरोकस्य स्मरतापः प्रवतेते ॥ १२७ ॥ 
तुम्हारे योवनरूपी ब्क्ष की यह्‌ दाया विस्मय को उत्पन्न करने 
वाली दे; क्योकि इस छाया के सेवन से शान्ति मिलने कै बदले 
स्मर्तापदी बदृता हे।। १२७ ॥ 
रागसागरसंजातविद्धुमदु मपवे 
तवाधरे सिमितरुचिः करोति कुसुमभमम्‌ ॥ १२८ ॥ 
तुम्हारे अधरोष्ठ पर छिंटकी इडं मघुर मुस्कान की छरा असुराग- 
ङूषी सागर से उत्पन्न चिद्रुमच्क्च ऊ पल्लवो से रक्तपुष्प की रान्तिको 
उत्पन्न कर रही है ॥ १२८ ॥ 
भाति सचन्दनतिलकं काटागुरुङटिरुपष्छवाभरणम्‌ । 


वदनं नन्दनमेत्भरुतिकाखास्यलखितिं ते ॥ १२९ ॥ 
दशकं को आनन्दित करनेवाला, भ्रूलतिका के अधुर चृत्यसे 
॥ चन्दन एवं तिलक से लङ्कृत तथा कृष्ण अगुरु से निर्मित 
कुटिल पल्लवरूप आभूषण को धारण करनेवाला तुम्हारा यह सुखं 
अत्यधिक सुशोभित हो रहा हे ॥ १२६॥ . 





-& २ समयसमाढ्च्छ 


यातः सुन्दरि सतरां स्तनभारपरिधमः शनकैः । 
प्रोषितसचेशवशोकादिव मध्यः श्चतरत्वं ते॥ १३० ॥ 
खन्दरि 1 तुम्हारा विपुल स्तनकलश के बहन करने के भार 
का परिश्रम धीरे धीरेबद्‌ दी रदा दै अथौत्‌ तुम्हारे स्तनकलश अभी 
मत्त हाथी के गण्डस्थल की भाति च्द्धयन्मरख दीद । तुम्दारी कदि 
मित्र शंशव के चले जने के शोक से मानो अधिक कशता को 
प्राप्त हो रदी दै अथौत्‌ अभी तुम्हारी कटि ओर अधिक पतली हो 
रही दै ॥ १३०॥ 
रिप्पणी-कटि की दुबेकता से नितम्ब कौ गुरुता की शरोर कवि का संकेत 
दै । पीन पयोधर एवं क्षामतर मध्य माग शवमेंभीकाम का संचार कर देने वाञे . 
मने गये हें । 
तथाप्युपायश्चूल्येन सूपेणानेन सुन्दरि । 
न प्राप्यन्ते प्रद्ृष्टेन ग्रयत्मेनेव संपदः ॥ १३१ ॥ 
हे सुन्दरि ! तो भी उपाय खे रदित तुम्दारे इस रूप से, प्रकृष्ट 
श्रयन्न के चिना अप्राप्य संपत्ति की ओंति, घन न्ींप्राप्रक्रियेिजा 
सकते ॥ १३१॥ 
(~ © ¢ [+ 
गुणवती रुलितापि न शोभते तजुतराथेकदथंनयान्विता । 


सुकविधक्तिरिवाथेवती परं व्रजति वेशव धूः स्प्हणीयताम्‌ ॥१३२२॥ 
अलंकारो से अलंकृत, ललिव एवं अथेबती होती हई मी स्वल्प 
भी अथं की कदथना से संवलित सुकुषि को सूक्ति की भांति, सौन्दयोदि- 
गुणशालिनी, ललित अथात्‌ मनोहर तथापि स्वल्प भी धन का तिरस्कार 
करने वाली वेश्या पयोघ्र.स्प्रहणोयता को नहीं प्राप्न करती ॥ १३२॥ 


संसक्तेषु सुरामयी धनयगुणाधनेषु लक््मीमयी 
स्फीतार्थषु सुधामयी विषमयी निष्करान्तवित्तेषु च । 
. वेश्या शद्कमयी नितान्तङ्कटिला सद्धाबलीनेषु या 
देवानामपि सश्र मोदजननी श्ोरोदवेकेव सा ॥ १३३ ॥ 
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हे खुर. ! देवताओं मे भी मोह ( रम ) को उत्पन्न करने वाली, 
सखरामयी, लदमीमयी, सुधामयी, विषमयी एवं शंखमयी क्षीर-ससुद्र की 
वेला ( तरंग ) की भां ति, आसक्त व्यक्तियों मे मदिरा का काम करने 
वाली, घनी एवं गुणी व्यक्तियों म लच्मीमयीः प्रभूत सम्पत्तिशाली 
उयक्तियों मे अमृतमयी घी प्रतीत होनेवाली, धनविहीनों मेँ विषमयी 
लगनेबाली, सद्धावसंबलित अथवा सद्धावरदहित व्यक्तियों से नितान्त 
छुटिल शंख सी साख्म पड़नेवाली वेश्या, दूसरे के विषय मे क्या 
कहना, साक्षात्‌ देवताओं को भी मोहित करनेवाली होती हे ॥ १३३ ॥ 


इति तथा वचनाम्रतसपितं अवणयेयमवाप्य कलावती । 
जननि मे द्रविणाधिगमोचितं परिचयं कथयेति जगाद तास्‌॥१२४॥ 
इति श्रीचेमेन्द्रविरचितायां समयमाटरकायां पूजाघरोपन्यासो()नाम 
चतुथः समयः । 


इस प्रकार उस बद्धा के द्वारा कदे गये, श्रवण .सुखद बचनायृत को 
प्राप्त करके कलावती ने उससे कदा-हे मातः ! मेरे लिये भ्रयीप्त धनः 
त्रा करने के योग्य उपाय को बवलाओ ॥ १३४ ॥ 


महाकवि क्तेमेन्द्र के द्वारा बिरचित समयमाठृक्ता का यहं 
'पूजाधरोपन्यासः नामक चोथा समय समाप्त हआ । 


~> 





| 


( लाही) रागः मञ्खिरराग ( मनोटिया रं), काषायराग (कतैला- धौ 


पञ्चः सखसययः 
अथ मन्मथमत्तानां करिणामिव कामिनाम्‌ । 
बन्धाय बन्धक्रोशिक्षामाचचक्षे ` जरच्छिखा ॥ १ ॥ | 
कलावती की प्राथना को सुनकर उल जरठा वेश्या ने, काम से| 
सतबाले हाथियों क वाधते के लिये--वश मेँ करने ऊ लिये-दस्तिनी 
को रिष्ठा को भाति, कामपोडित कामो लोगों को आक्रष्ट कए एक द्ष्‌ | 
वश भं रने केः लिये जुलटाखिर्यो-वेश्याओ-की शिश्वा का उपदेश 
देना-श्रारम्भ किया॥१॥ { 
0 [क ५५ (= (= ध भ 
श्रुयतां पुत्रि सवत्र तिचित्रोपायद्त्तये । 
मया दुहिवरवत्सस्याद््यं रिचितदुच्यते ॥ २॥ 4 
दे पुत्रि ! सुनो, सवत्र विचित्र उपायो को प्रयुक्त करने के लिये, ¶ 
सं पुत्रीमरेम केःकारण, कुच ठोस बात को बतल। रदी ह्‌ ।॥ २॥ 
पूवं मवपरीक्षेव कायां यलनेन कामिनाम्‌ । 
ज्ञातरागत्रिमागानां कतेव्यौ त्यागसग्रहौ ॥३॥ ` 
सत्र्रथम कामिननों कौ, पर॑यत्नपूककः भावपरीक्षा ही करनी 
चाये । कामियों मे वतमानः राग (प्रेम, असुराग) को मत्राको 
जानकर ही उनक्रा त्याग अथवा संग्रह करना चाद्ये ॥ ३ ॥ 
ङु एम्भरागः सिन्दूररागः इट्कमरागत्रान्‌ । 
कक्षरागोऽथ मङ्जिषटो रागः दाषायरागश्रुद्‌ ॥ ४ ॥ ५ 
केसरिया राग (संग कलर), सिन्दूर्राग, छ्द्धपराग, तक्षा 











रंग, गेरूञआरग ) ॥ ४॥ 
दारिद्र नीङुरागशरेद्यशे वगौदुरिणिः । 
सुत्रणश्गक्तप्र(ख्पो रोतिदमस्तय(प१६ ॥ ५॥ 
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रागः सीसकसंज्ञश्च रोहो मणिसपुद्धवः । 
काचरागस्तथा लेखो शे धालबुकारिणः ॥ & ॥ ` 


हरदीयाग, नोलराग--ये आठ रागबणे (स्गण) का अचुकरण 
करनेवाले द अथौत्‌ आट भ्रकारकेस्गों के अथमें प्रयुक्तः होतेह 


नहला राग, तास्र ( ताबा ) राग, सीसकराग ( शीशाराग )› लोहिजा- 


राग, सणिलयुलपन्न राग, काचराग, शेलरागये आठ प्रकार के राग 
धातुं मै रने बलि ह ॥ ५-६ ॥ 
साध्यरागस्तथा चान्द्रस्तथेन्द्रायुध एव च। 
वैयुताङ्खरकेताख्यरविरामास्तथेव च ॥ ७ ॥ 
सन्ध्या के समय दानेवाला सग, चन्द्रमा का राग, इन्द्रधलुषी 
दाग, भिदयुत्‌ः संबन्धी रागः संगल-संबन्धो रागः केतु-संबन्धीो राग 
सुयेसाग | ७ || 


~>, र 


राहामोऽशवेति रागा यगनसङ्गिनः । 
्रोत्ररागोऽक्षिरागश्च रसनासं्रयस्तथा ॥<८॥ 
राहृराग--ये आठ ध्रकार्‌ कै राग अकाश मे रहनेबालञे | 


(क २ [९ 


जन का राग (प्रेम ) नेच का रागः जिह में रहनेवाला राग ॥ = ॥ 

त्वग्रामो प्राणरागश्च मानसो बुद्धिसंम्रः। 

अरहकाराभिधानषेस्य्टाधिन्द्रियसक्ञकाः ॥९॥ 
 स्वक्‌का साग, नासिका का रागः मन का राग, बुद्धिका राग ओर 
अदद्धर नामक रागये आठ प्रकार के राग (अनुरागः प्रेम ) इन्द्रियां 
म रहने बले ह ॥ ६॥ 

वृपरामोऽधरागश्च कररषाह्वयस्वथः । 

मेषरागः शरागधध  खरयगस्तथपरः ॥ ९० ॥ 

वषराग, अश्वपगः, कर एलाघ ( दिषकल्लीः निर्सषेद ) रागः सेषतगः 

उक््रराग तथ! गदेमराग ॥ १०॥ 


६६ समयमातका 


माजोररागो हस्त्याख्यश्चेत्यष्टौ प्राणिभेदजाः 
शकरागो दसरागस्तथा पारावताभिधः ॥ ११॥ 
बिडालराग, हस्तीराग-ये आठ प्रकारके राग प्राणियों के भेद 
से समुत्पन्न ह । कराग, हंसराग, पाराबतराग ॥ ११॥ 
सासुरखरकाख्यव्च कुकवाङ्कसम्ुद्धवः । 
कोकिरो जीवजीवाख्यघेत्यष्टो पक्षिजातयः ॥ १२॥ 
मयूरसबन्धी राग, चटकाराग, कृकवाङक्-समुत्पन्न रागः, कोकिलरागः 
चक्रवाकराग- ये आट प्रकार के राग पश्षिजाति मे रहनेवाले ह ॥१२॥ 
केशरागोऽस्थिरागश्च नखाख्यः पाणिसंगतः । 
दन्तरागस्तथा पादरागस्तिलकरागवाच्‌ ॥ १३ ॥ 
केशराग, अस्थिराग, नखराग, पाणि मेँ रहने वाला रागः दन्तरागः 
चरणरागः तिलकराग ॥ १३॥ | 
कणं पूराभिधानधेत्यष्टावङ्कविभाविनः । 
छायारागस्तथा भूतरागोऽपस्मारबानपि ॥ १४ ॥ 
कणपूर नामक राग-ये आठ प्रकार के राग अङ्ग मँ रहने बाले 
ह । छायाराग, भूतराग, अपस्मार ( गी ) राग ॥ १४॥ 
ग्रहरागोथ गान्धर्वो यक्षाख्यः क्षोभरागभरत्‌ । 
पिज्ञाचराग इत्यष्टौ महारागाः प्रकीतिताः ॥ १५ ॥ 
ग्रह॒राग, गान्धवेराग, ` यक्षराग, श्षोभराग, पिशाचराग-ये आठ 
भ्रकार के राग महाराग के गये हँ ॥ १५॥ | 
कोमः इुम्भरागश नारङ्गाङ्खोऽथ दाडिमः । 
मद्यरागः इष्टरागो विसपाख्यधिताभिधः ॥ १६ ॥ 
ङुसुमराग, इस्भरागः नारज्ञीराग, अनाररागः मदयराग, कष्ठराग, 
विसपे ( एक प्रकार की बीमारी, दुवदहा रोग ) राग, चितानामक- 
राग | १६॥ | #}. 1) । 








| 
ॐ 


| 
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भ्रामरोऽप्यथ पातङ्ो बरधिकाख्यो ज्वराभिधः । 
भ्रमाख्यः समरतिजन्मा च रतिरागो प्रहाभिधः ॥ १७ ॥ 


श्रमरसस्बन्धी रागः पतङ्गसबन्धी राग, -वृश्चिकनामक राग, ज्वर- 
नामक रागः ्रमनामक राग, स्खतिजन्य रतिराग, अहनामक राग ॥ १७। 


रागो रुधिरसंज्ञथ षोडरोते ब्रहीर्णकाः । 
संक्षिप्तं लक्षणं तेषां क्रमेण शरयताभिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
रुधिरसंज्ञकराग- ये सोलह प्रकार के राग चतुर्दिक्‌ उपलब्ध होने 


वलि द । इन सबका संततेष में इस भकार लक्षण सुनो ॥ १८॥ 


कोसुभ्भो रक्षितः स्थायी क्षणान्नश्यस्युपेक्षितः । 
न. = 
स्वभावरूक्षः सेन्द्रः स्नेदररेषेण धायते ॥ १९ ॥ 
केसस्यिा रंग भली भांति रक्षित रहने पर स्थायी होता है ओर 
उपिक्षित दने पर क्षण भरमेंनष्टभीहो जाता है । स्वभावतः रूखा 


। चिन्दुरी-खिनदुस्लंबन्धी रंग स्नेह ( तेल-अघुराग ) क साथ मिश्रित 


होते पर ही धारण (५) हे ॥ १६ ॥ 
असपलीनः सुखायेव घनो दुःखाय कौडमः । 
तपः शिष्यति लाक्षाङ्कः इरेषं नायाति शीतलः ॥ २० ॥ 
कुङ्कुमराग पतला-ह लका रहने पर सुखप्रदायक तथा-गाढू। होने पर 


दुःखदायक दोता दै ।. लाक्षाराग त्-उष्ण.रहने पर्‌ दी जुड्‌ता है ओर 


शीतल हो जाने पर सश्किषटता-जोड-को नदीं पराप्त होता ॥ २० ॥ 
तपरः शीतथ माञ्जिष्ठः स्थिरमोगक्षमः समः । 
स्थिरो रौक्ष्येण कषायः स्नेदयोगेन नश्यति ॥ २१ ॥ 
माक्जिष्ठतग चाहे तत्त हो ओर चाहे शीतल हो, समानहूप से ही, 


| काफी समय तक भोग-प्रयोग-के योग्य रहता हे । काषायराग रश्च 


रहने पर चिरस्थायी होता है किन्तु वही तेल, पानी आदि चिकने 


| पदाथ के संयोग से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ २१॥ 


| ७ सर मा 





„= ययः क छ > 


६८ 
समयमादठका 
सुरशितोऽपि हाशदरिः क्षणेनैव विरज्यते । 
रो देहक्षयस्थायी वार्यमाणोऽपि निश्चरः ॥ २२ ॥ 
सुरक्षित रहने पर भी हरिद्राराग क्षणभस्के लिये दी अथात्‌ | 
कत्‌ के लिये ही विशिष्टहूपसे रञ्जित होता दै । नीलराग [ नीला रंग ॥ 


ह्‌ | आधार रूप बल आदि ] के विनाश पयेन्त रहनेवाला तथा धोने 
पर भो निश्चल-अमिट होता है| २२॥ 

अ, © =“ (66 म ~ 

सोवणेरकेद निषेषेतपेस्तुर्यरुचिः सद्‌ा । 

मृज्यमानस्य बेमस्यं ताग्रसंज्ञस्य नान्यथा ॥ २३ ॥ 

सोवणे ( सुवणे-सम्बन्धी ) राग काटने पर, धिसने पर तथा | 

तपाने पर -भी सर्वदा समानखूप से ही चमकीला बना रहता दे। | 
तास्रसज्ञकराग की विमलता मलने-रगङ्ने-पर ही होती हैः अन्यथा बह | 
मलिन हो जाता हे ॥ २३॥ | 


रोतिनाघ्न्त मालिन्यं स्नेहेनाप्युपजायते । 
ससस्यादो च मध्ये च क्षये च मरिना रुचिः ॥ २४ ॥ 
रीतिनासक रा की मलिनता स्नेह ( तैल आदि ) से भी होती दे 
सीसकं राग आदि.मध्य ओर अन्तमं अथीत्‌ स्वेदा मलिन दही 
रहता है ॥ २४ ॥ 
तीक्ष्णस्वभावाद्लोहस्य काटिन्याचच न नभ्रता । 
मणिनामा च निग्याजः सहजस्वच्छनिश्वलः ॥ २५ ॥ 
लोह की कटिनता से भी तीदण स्वभाव होने के कारण नम्रता 
होती है अथौत्‌ कठोर भी लौद जव तीदण करने के लिये ताया जाता 
हैः तब उसमे नम्रता आ जाती दै। मणिरागः विना कारण के भीः 
स्वभावतः निमंल ओर निश्चल होता ड ॥ २५ ॥ 


स्वभावभिदुरः. काचसं्ञरछरनिरीक्षकः । 
[=] [३ 
दरोऽपि गोरवस्थायी हदयाभावनीरसः ॥ २६ ॥ 







पच्चमः समयः  && 


स्वभावतः युटनेवाला काचसंज्ञकराग छंलनिरीक्क ( अन्यथा देखने 
बाला अथवा यखाला आदि से देखने वाला ) होता दै । हदयदीन 
होने के कारण नीरस शल ( शलराग ) भी गौरवपृेक उन्नत होकर 
- स्थायी रहने बाला होता हे ।॥ २६॥ 
ताध्यश्वसश्च नित्यश्च कस्पदोषो दश्चाभ्रयः । 
चन्द्रराभः भरक्चान्तातिज्ञीतलः क्षयदद्धिमद्धरू ॥ २७ ॥ ॥ 
लान्ध्यराग ब्वणस्यायी, सवेदा हनेवाला, रात्रि तथा दोषां ( चोरी 
आदि) छा उत्पादक तथा सन्ध्याश्चयी होता दै | च्य एवं इद्धि का | 
अजन चन्द्रसय प्रशान्त एवं सन्तापशामक होता हे | २७ ॥ 
= ध ^~ £ (न. 
रेन््रायुधो बहुरुचिवेक्रमायाविरासभूः । 
्रैदुतस्तरखारम्मद््टनटविकारछ्रत्‌ ॥ २८ 1 
इन्द्रधलुषी राग विभिन्नकान्तिवबालाः वक्र एवं साया के विलास का 
कारण होता दै । विदयुत्‌-सम्बन्धी राग भटिति प्रारम्म्‌ होने बाला; 
देखने मातरम दी न्ट त जने बाला ओर विकार ( मेघसंघषे ) से. 
्राुरभूत हयोनेबाला होता टै ॥ २८ ॥ 
अङ्घारः ख्ीज नावजञाज्यकितो लोटिताननः । 
केत॒सं्ञः स्फुटानथेकारौ बन्धवधादिभिः ॥ २९ ॥ 


अङ्गार (भोम) राग स्रीजनों की अवज्ञा से अथवा सखीजनो 
के द्वारा विहित अवज्ञासे भञ्लित तथा लोहितानन होता है। 
: केवसंज्ञक राग बन्धन अथवा बध आदि कै द्वारा स्पष्टरूप से जनं 
करनेवाला होता द ॥ २६॥ 


आस्तीक्ष्णतया निस्यसंतापः सततोदयः । 
मिन्नक्षयंपौ षिषमो राहुरागो सहप्रहः ॥ ३० ॥ 
निव्य उदित होने बाला सूयंशाग तीदण होने के कारण निस्य दी 


सन्वापप्रद होता है। भयङ्कर राहुराग भित्र (सूये) के विनाश को 
चाहनेवाला महाभ्रह्‌ हः ॥ ३० ॥ = 
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श्रोच्रः कर्णसुखाभ्यासाद्‌ गुणाकणेनतत्परः । 
अधषिजन्मा परं रूपमात्रे परिणतस्प्रहः ॥ ३१ ॥ 
श्रोत्र राग कानके सुख के अभ्यास के कारण अथौत्‌ कान के 
सुखप्रद वस्तुओं के सुनने के अभ्यास के कारण अच्छ अच्छे गुणो 
के सुनने मे तत्पर रहता ह । ने्रजन्मा राग अथात्‌ नेका राग केबल 
रूप मात्र मे दी स्प्रहयालु हआ करता हे ॥ ३१ ॥ | 
रासनो बिषिधास्वादमोज्यसंहरलोरयवान्‌ । 
त्वड्मयः सवैयुस्सृज्य सवांङ्गालिङ्गनोत्यकः ॥ २३२ ॥ 
रसना-संबन्धी राग विविध आस्वादवाल्ले भोजनों के संहार करने | 
का लालची होता है| त्क-सम्बन्धी राग सब कुदं छोडकर प्रिय के | 
सबोङ्ग के आलिङ्गन के लिये ही उट्घुक रहता डे ॥ ३२ ॥ | 
प्राणाख्यः पृष्पधृपादिभूरिसरभलोभभत्‌ । 
मानसः सतताभ्यस्तस्प्रहामात्रमनोरथः ॥ ३३ ॥ 
घ्राणराग पुष्प धूप आदि की अत्यधिक सुगन्धि का लोभी होता 
है । मानसराग स्वेदा अभ्यस्त पदार्थं मै ही एकमात्र स्प्रहा करने 
बाला होता हे ॥ ३३॥ 
बुद्यास्यो गुणवत्कान्तासक्तिव्यस्नवजञितः । 
अहंकाराभिधः रराध्यसंगमोन्नतिटक्षणः ॥ ३४ ॥ 
बुद्धि नामक राग गुणशाली प्रिय अथवा प्रिया ( कान्तः, कान्ता ) | 


विषयक आतक्तिहप व्यसन से वर्जित रहता है । अहंकार नामक | 
राग प्रशंसनीय व्यक्ति अथवा पदाथेऽके संगम से उन्नति करनेवाला | 


होता दे ॥ ३४॥ 
वृपसंज्ञ तारुण्यात्कायदवरोद्धवः । | 
अशधरतु रतमात्राथीं तत्कारोचतकातरः॥ ३५॥ | 

वृषसंक्ञकं राग तरणता के कारण शारीरिक दे तथा बल से | | 










। | 


|| 
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उत्पन्न होता दै । सद्यः तत्पर तथ। पुनः कार होने बाला अश्वराग 
रतिमात्रे का इच्छुक होता हे ॥ ३५॥ 
र ¢ 
करुकलासाभिधानश स्रंणद शेन चञश्चलः । 
मेषाख्यः शष्पकवराम्यासतुस्यरतिस्पहः ॥ ३६ ॥ 
कृकलास ( गिरगिट अथवा ` िपकली ) नामक राग स्ली-समूह 
के दशन मात्र से चश्चल हो उठने बाला होताहै। मेष नामक राग 
चासकेमास खाने की स्प्रहा के समान ही रति का भी इच््ुक 
होता द ॥ ३६ ॥ 
श्वाख्यो रत्यन्तविगुखः स्लीरहस्यगप्रकाशकः । 
© [] (~ 
गादभः कररसंमदैततषिमात्रपरायणः ॥ ३७ ॥ 
कुकुरराग रति के अन्तमं ही बिगरुख होने बालातथा ख्जीके 
एकान्त मे होने बाले काम ( संभोग ,) का प्रकाशक ( जहां तहँ गली 
चाट में रति कायं करके ) होता हे ॥ ३७ ॥ 
माजोरजन्मा सातस्यादत्यन्तनिकटस्थितिः 
र, (^ 
कोञ्रः क्लेशवन्धादिनिरपेक्षसमागमः ॥ ३८ ॥ 
विडालोसन्न राग निरन्तर के संपकें से अस्यन्तं निकट मेही 
रहने बाला होता दै । हस्ति-राग क्लेश, बन्धन आदि से निरपेक्ष ( भय 
रहित ) होकर के खी-समागम करता ह ॥ ३८ ॥ 
शुफाभिधोऽन्तर्निःस्नेहः काम्‌ सुखसुखस्थितिः। 
हंससंज्ञः सुखस्थित्या गुणदोषविभागकृत्‌ ॥ ३९ ॥ 

क नामक राग भीतर से तो स्नेह शून्य छिन्तु सुख से पयो 
सुखदायक होता है । हंघसंज्ञक राग अपनी सुखपूबेक स्थिति से 
गुण{ओौर दोष का त्रिभाग करनेवाला होता है । ३६ ॥ 

^ ¢ 
पारावताख्यः सस्नेहरतिसवेस्व लक्षणः । 


मायुरः स्वव पुःस्फीोतरूपप्रमदनृत्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 
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पारावत ( कवृूतर ) संज्ञक राग प्रेम-परिपूणे संभोगके समग्र | 
से संयुक्त होवा है । मयूरसंबन्धी राग अपने शरीर के फलाये गये रूप 
से, प्रमत्त होकर, नाचनेवाला होता हे || ४० ॥ 
बहुशः सुरतासङ्गमात्राथी चरकाभिधः । 
कुकवाङ्कभवः कान्ताक्लेशटेश्चषिमागयाच्‌ ॥ ४१ ॥ 
चटक ( गौरेया ) नामक राग बहुत अधिक सुरति-संयोग मात्र 
को ही चाहनेवाला दोता हे। कृकवाद्क-संभव राग भिया के स्वल्पाति. 
स्वल्प कलेश मे भी हिस्सा बटाने बाला होता हे ॥ ४१॥ 
कोकिलो मधुरारापः प्रभूतग्रसरत्कथः | 
जीवजीवकसंज्ञ परिचुम्बननिश्चङः ॥ ४२॥ 
कोकिलराग मधुरभाषी चचौ का अतिधिषय भा करवा है। 
जीवजीवक (( चक्रवाक ) संज्ञक राग परिचुम्बन से निखलं हृंभा 
करता है ॥ ४२ ॥ 
केशाख्यः सप्रदिवसस्थायी दरच्छरानुरज्ञकः । 
अस्थिसंस्थोऽन्तरस्थशथ प्रच्छनस्नेहजी षितः ॥ ४३ ॥ 
केश-नामक राग सप्तादान्त तक रहनेवाला एषं बड़ी कठिनाई 
से अनुरंजन कने बाला होता है। अस्थि ( डी ) मे रहनेबाला 
राग अन्तरस्थ तथा प्रच्छन्न स्नेह ( चिकना धातुबिशेष, अराग ) रु 
जीबित रहने वाला होता दै । ४३।। 
नखाभिख्यो मासमात्रस्थायी याति सने; शैः । 
प्राणिनामा प्रबुद्धोऽपि बद्धेन र्यते ॥ ४४ ॥ 
नख-नामक राग, केवल एक मास तक रहते बाला होता है 
ओर यह धीरे-धीरे जाता है । प्राणि नामक राग प्रबुद्ध ( प्रकट ) होता . 
हुआ भी लालची भ्यक्ति को दिखलायी नदीं पड़ता ॥ ४४ ॥ | 
दन्ताभिधो यस्ताम्बूरुलीलामात्ररुचिः सदा । 
पादाख्यथरणालीनः प्रणामंरेव केवलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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जो दन्त-नामक राग है वह सवेदा केवल. ताम्बूल-चवणे मेँ ही 
रचि अथवा ताम्बूल-चवणे से दी रक्तिमा धारण करता हे। चरण मं 
 पृणीतः लीन रहने बाला पाद्-सं्ञक राग केवल प्रणामो से ही सत्कृत 
होता दै ॥ ४५॥ 
तिरुकप्रतिमो नीचस्योत्तमस्नीसमागसः। 
[ध गे [>> [क 
कणपूरर्च कोटिस्यात्कणंरुगनोऽतिकस्थनः ॥ ४६ ॥ 
तिलकनाम्‌क रागतो नीच पुरुष का उत्तमस्री के साथ समा- 
गम हे । कणेपूरनामकराग कुटिलता के कारण कान मे लगने 
वाल्ला तथा अस्यधिक बोलनेवाला ( बकवादी ) हुआ करता है ॥। ४६ ॥ 
€ [श 
सवेत्राजुचरः शोषकारी छायग्रहाभिधः । 
अज्ञातचित्तः स्तन्धाख्यो भूतसंज्ञो विचेतनः ॥ ४७ ॥ 
छायायरह्‌ नामक राग अथा छायाराग सवत्र पीद्-प, दध चलने 
वाल्ला तथा शोषण कत्त होता दै । स्तब्ध-नामत्राला भूतसंज्ञक राग 
अपरिचितचित्तवाला तथा चेतना ( बिवेक ) रहित होता ह ।। ४७ ॥ 
अपस्माराभिधः करकोपाक्षेपः क्षणे क्षणे । 
ग्रहो बल्लाश्चलग्राही सजने विजने पथि ॥ ४८ ॥ ` 
अपस्मार-संज्ञक राग प्रतिक्षण भयङ्कर कोप ( प्रकोप ) के कारण 
आत्ते ( फेंकनाःप्रक्तेपण ) करनेवाला होता दं । प्रहराग-जनसंङ्ल 
अथवा जनरदित मागे मे बख्राञ्चल को पकड़नेवाला माना गया हं ॥४८॥। 
गन्धव गीतनृत्तादिरससंसक्तमानसः । 
यक्षः धिष्ठो न नियाति गहावरृत्तिविचक्षणः ॥ ४९ ॥ 
गान्धवं राग गीतं तथा चत्त आदि कै रस सें सन को पणेतः 
सं क्त करनेगाला होता है । यक्ष राग कने पर भी नहीं निकलता 
हे ओर यदह गृह मे “युहखेहुः आने में बहत विचक्षण ( बुद्धिशाली ) 
होता हे ॥ ४६ ॥ 


१८ समयमादका 


यत्ततप्रापञ्चखरः क्षोभाख्यस्त्यक्तयन्त्रणः । 
पेशाचशधाग्चुचिरतस्तीवरक्षतविदारणः ॥ ५० ॥ 
क्षोभ-नामक राग हृदय-विदारक पीडा का परस्त्याग करनेवाला 
तथा जो कुदं अथोत्‌ अनगेल प्रलाप करनेवाला होता है । पिशाच. 
संबंधी राग अपवित्र एवं तीत्र क्षत ( नोचने-काटने से होने बाला घाव ) 
से शरीर का विदारण करनेवाला होता है ॥ ५० ॥ 
कोसुमः क्षणिकोदारः पूजामात्रपरिग्रहः । 
भग्नोऽपि कोम्भः शकरुष्टेपे शिष्ट इवेक्ष्यते ॥ ५१ ॥ 
ुुम राग क्षणिक तथा उदार एवं सम्मान मान्न को स्वीकार 
करनेवाला होता है । कुम्भ राग भग्न हो जानेपरभी द्कड़ं के 
जोड़ देने पर जड़ा हृभा सा दख पड़ता हेः ॥ ५१ || 
नारङ्गः सरसोऽप्यन्तवहिस्तीकष्णः कटुः परम्‌ । 
बहुगभेतया शूढो हृदये दाडिमाभिधः ॥ ५२ ॥ 
नारङ्ग ( नारज्ञी-सबन्धी ) राग भोतर सरस होते हए भी बाहर 
अत्यधिक तोच्ण कड़होता है। दाडिम (अनार ) नामक राग 
अपने भीतर ही भीतर गभहप बहुत चे बीजों कौ धारण करने के कारण 
प्रोढ अतः कठोर हुआ करता हे ॥ ५२॥ 
क्षणक्षव्योपमो माद्य स्वस्थो व्रैरक्ष्यलक्षणः। 
बीमत्साचारषैरस्याखुष्टाख्योऽतिज॒गुष्ितः ॥ ५३ ॥ 
क्षण भर्‌ केलिये मत्तता की उपमा को धारण करनेवाला मादय 
( माद्क वस्तु संबन्धी ) राग स्वस्थ एवं अनिर्णय लक्षण बाला होता 
हे । बीभत्स के आचार फे कारण अथोत्‌ वीभत्स होने से बिरसा 
के रग ष्ट नामक राग अत्यधिक जुगुप्तापूणै होवा है ॥ ५३ ॥ 
धरूप्य च समायाति च्छेदेनेवाङ्गमर्भणाम्‌ । 
चिताभिधानः स्वाङ्गदाही वर्यप्रयोगजः ॥ ४ ॥ 











विसर्पं ( वैरूप्य ) नामक राग मेँ अङ्गं के ममं स्थलों ( अत्यधिक 
पीडादायक सन्धि, अस्थि आदि स्थलों) के काटने की सी पीडा 
एवं विदपता होती है । चिता नाम से कहा जाने बाला राग समग्र 
अवयवो को जलाने बाला वथा वश्यप्रयोग ( वशीकरण नामक प्रयोग ) 
से उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ 
भ्रामरः कोतुकास्वादमात्रो नवनबोन्धुखः 
पातङ्गः कामिनीदीधिरसिकः क्षयनिभंरः ॥ ५५ ॥ 
भ्रामर राग ( मरसन्बन्धी राग) कोतुकवश आस्वाद सात्र 
करनेवाला तथा नवीन नबीन श्रिय वस्तुओं की ओर्‌ जानेवाला 
( उन्मुख ) होता है । पातङ्ग ( पतङ्गतम्बन्धी ). राग विनाशोन्युख) 
एवं कामिनी कौ कान्ति का रसिक ( आस्वादक ) होता ह ॥ ५५॥ 
वरधिकाख्यो व्यथादायी द्ेष्योऽप्यत्यन्तनिधरः । 
त्यक्ताहारोऽतिसंतापनष्टच्छायो ज्वराभिधः ॥ ५६ ॥ 
वृश्चिक ( विच्छ) राग अत्यधिक पीडा देने बाला तथा अनभिमत 
होते हये भी अत्यन्त निश्चल होता है। उवर राग ( बुखार राग) 
आहार का परित्याग करानेवाला एव अति सन्ताप के कारण शारीरिक 
कान्ति का षरिनाशक कदा गया ह ॥ ५६ ॥ 
भ्रमनामा मतिभ्रलाचक्रारूढ इवाङरः । 
स्मरणाख्यः प्रियस्मृत्या कृ तान्यस्लीसमागमः ॥ ५७ ॥ 
श्रम नामक राग मतिश्रश ( बिस्मरण ) के कारण चाक पर 
स्थित अतः आङ्रुल की भोति होता हे | स्मरण-नामक राग प्रिय के 
स्मरण से अथवा प्रिय-स्मरण सेअन्य सखीका सम्भोग करनेवाला 
अथवा करानेवाला होता हे ॥ ५७ ॥ 
रतिग्रहः सदा स्वप्ने संप्राप्सुरतोत्सवः । 


रौधिरः कलहे रक्तपातेनीचस्य वधेत ॥ ५८ ॥ 
रतिग्रह ( रतिराग ) सवेदा स्वप्न मे खी-सम्भोग से उत्पन्न 





पयि ति अको 
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आनन्द को प्राप्न करनेवाला होता दै। दधिर राग कलह के समय 
नीच क रक्तपातों से बठनेवाला होता है ॥ ५८॥ 


इत्यशीतिः समासेन रागमेदाः प्रकीर्तिताः ! 
9 9 < ¢ {५ 
विस्तरेण पुनस्तेषां कः संख्यां कर्ठमईति ॥ ५९ ॥ 
„ इस्त प्रकार सं्तेप मं ओने अस्सी प्रकार केरागकेसेदों का ` 
वणन क्रिया हे । विस्तारपूर्वक राग के मदौ की संख्या मला कौन । 
बतला सकता है १ अथीत्‌ राग के सेदो कौ बिस्ठरत संख्या बतलाना ` 
असम्भव हे || ५६ ॥ 
५ $ सिनी 

युहजनाजनं इयातपूर्वं॑ वारविलासिनी । 

वेश्यानां पद्विनीनां च मित्रायत्ता विभूतयः ॥ ६० ॥ 

वारबिलासिनी ( वेश्या ) को चाहिये कि वह पहले अपने लिये 
बहुत से मित्रो का अजन करे अथात्‌ बहुत से मित्र बनावे; क्योकि 
खन्दरी वेश्याओं अथवा पद्धिनी ( च्ियो का एकसेद्‌ ) के लक्षण से 
सम्पन्न वेश्याओं की प्रचुर सम्पत्ति मित्रों के ही अधीन उसी प्रकार 


से रदती है जेसे कमलिनी की विंभूतिरयँ (त्रिकास आदि शोभा ) सुय 
के अधीन रहती हे ॥ ६० ॥ 


सुहृद्धिरेव जानाति कामुकानां घनं गुणम्‌ । 
हृदयग्रहणोपायं शीलं रक्तापरक्तताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वेश्या अपने मित्रों के माध्यम से दही कामुक -ज्यक्तियों के धन, 
गुणः, हृदय को बश में करने का उपाय, स्वभाव एवं अपने दे अनुरक्ति 
तथा विरक्ति को जानती है । वेश्याओं के मित्र उनके व्यापार मे बहुत 
हाय सिद्ध होते ह ॥ ६१ ॥ 
महाधनस्य सुहृदां कामिनां प्रेमशाकिनाम्‌ । 
प्रच्छन्नसुरतेनापि इयादाराधनं सदा ॥ ६&२॥ 
वेश्या को चाये कि बह अत्यधिक घनी व्यक्ति का एवं स्वभावतः 
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त्रेमप्रबण कासी भित्रा कां सत्कार उनके साथ द्िपे रूप से सम्भोग 
करके भी करे ॥ &२॥ 
[4 ~ र, 

एङो चित्तवतः ष्जुः पितदीनः खयोवने । 

युग्ये भूजि कायस्थः कामिर्पधी बणिक्सुतः॥ ६२ ॥ 

धनी व्यक्ति का एकमात्र पुत्र ( इकलोता बेडा ), सुन्दर युबा- 
वस्था सरे सम्पन्न पित.विहीन व्यक्ति, अथवा धनी व्यक्ति का, युवा 
वस्था मै पितृविहीन एकमात्र पुत्र, सोन्दयं आदि पर युगध राजाः 
अथवा शासक रजा के मोला भाला अतः शिथिल शासक होने पर, 
कायस्थ, कामिजनों के साथ स्पघौ करने बाला व्यापारौ बनिये 


का पुत्र || ६३ ॥ 
नित्यातुरामाव्यवेचयप्रसिद्धस्य गुरोः उतः । 
4: प्रच्छन्नकामो जाञ्य धनः ॥ ६४ ॥ 
सर्वदा रोगी रहनेवाले व्यक्ति, अमात्यः वेद्य तथा राजगुर का 


लडका, समाज के व्यक्तियों की दृष्टि बचाकर चोरी चोरी वेश्यासस्भोग 
करनेवाले व्यक्ति, शठध॑नी ( कंजूस ) ॥ &४ ॥ 


नपुंसकप्रवादस्य प्रशमाथी फराशनः । 
मत्तो धृतसहायश्च राजघरूलुनिरङशः ॥ ६५ ॥। 
अपते विषय नमे नपुंसक होने के प्रवाद्‌ का प्रशमन करने की 


इच्छा बाला व्यक्ति, फलाहारी, मत्तः धूतो का भित्र, एवं निरङ्कुश 
राजपुत्र ॥ ६५॥ 


ग्राम्यो धातद्विजसतः प्राप्रसमस्च गायनः । 
सद्यः सार्थपतिः ग्राघः भरीमन्देवपरायणः ॥ ६६ 1 


म्रामीण अथौत्‌ असभ्य, धाई एवं दविज _ का पुत्र पयोप्त लाम को 
्ाघ्र किया हआ गायकः तत्काल प्राप्र साथंपति ( गणपति ) सम्पत्ति- 


शाली भाग्यवादी; ॥ && ॥ 








त? 
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गताुगतिको मूखैः शाखोन्मादश्च पण्डितः । 
नित्यक्षीवश्च वेश्यानां जङ्कमाः कल्पपादपाः ॥ ६७ ॥ 
गताजुगतिक अथौत्‌ अन्धानुकरण करनेवाला मूखे, शासखोन्मादी 
< शाख्रवीण होते हुये भी व्यवहार से अनभिज्ञ ) पण्डित, मदिरा क 
पान से सवदा मत्त रहने बाला-ये सभी वेश्यां के लिये चलने. 
फिरने बाले कल्पतरु माने गये दै ।॥ ६७ ॥ 
परथमं प्राथिता वेश्या न क्षणोऽस्तीत्युदाहरत्‌ । 
जनस्यायं स्वभावो हि सुलभामवमन्यते ॥ ६८ ॥ 
वेश्या को चाहिये कि बह सवेप्रथम, लोगों के द्वारा सम्भोग- 
याचना करने पर, भिरे पास खाली समय नहीं है" देखा कहे । 


क्योकि लोगों का यह्‌ स्वभाव होता है करि वे सुलभ-आखानी से प्राप्त 
सरी की अवमानना करते है ॥ &८ ॥ 


शिरःशलादिकं व्याधिमनित्यमजुगुष्सितम्‌ । 
© [> 
अवरहारोपयोगाय पूवमेव समादिशेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
सम्भोगन करने के देतु बहाना बनाने के लिये वेश्या को पहले 
ही शिर की पीडा जेसी सामान्यतः सवक होने वाली व्याधियों को 
चतलाना चाहिये; किन्तु यीँ यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि ये व्याधिं 
देसी न बतलाईं जार्यै जिनके खनने से लोगों को धृणा हो ॥ ६६ ॥ 
[¢ [क € ९ 
पलीव इयोदयुत्तिूर्वं पूरं महार्थस्य वरोपचारम्‌ । 
द्रभयेस्त्वया मन्तरजपादिभिवां वशीकृतास्मीति वदेचसर्वम्‌॥ ७० ॥ 
वेश्या को चादिये कि वदः सवप्रथम, महाधनी व्यक्ति का पती की 
भावि चित्त का अनुबतेन करती हई पयोप्न स्वागत सत्कार करे ओर 
उससे कटे कि “शधन अथवा वशीकरण आदि के प्रयोगो से आपने सुच 
अपने वश सें कर्‌ लिया ह ।» इसी भकार की ओर बहुत सी बातत उसे 
कटनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
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स्वयं प्रद्तेऽपि नखक्षते च शङ्केत तद्धक्तिषिवादशीरम्‌ । 
निन्देत्प्रकामं जननीं विरुद्धा गच्छेस्स्वयं वेरम च काञुकस्य ॥ ७१॥ 
वेश्या की स्वबिषयिणी भक्ति के विषय से विवादशील ( त॒म दहृदय 
से ञ्चे नदीं चाहती, तम्दारी सुभ मे सच्ची भक्ति नदीं हे आदि कह 
कर विवाद करने बाले ) अथवा अपनी वेश्यासम्बन्धिनी भक्ति के विषय 
ञं विवाद करने बाले (प्रेम पर शङ्का करने बाली वेश्या से “मे तुम्हारा 
अम्यन्य भक्त हूः? आदि कहने बाले ) धनी व्यक्ति के शरीर पर स्वयं 
अपने द्वारा किये गये नखक्षत पर भी वेश्या को शङ्का करनी चादिये । 
कपरपूरवेक विरुद्ध की भाँति आचरण करने बाली साता की खूब 
निन्दा करनी चाहिये ( जेते--यह बुहिया एकमात्र आपके ही उपर 
मेरे प्रगाद्‌ प्रेम को देखकर जलती दहै अतः मेरे पास आने केलिये 
आपको समय देने मै आनाकानी करती हे ) ओर कभी कभी स्वयं 
ही उस काञ्चुक के घर्‌ वेश्या को चली जाना चाहिये ॥ ७१॥ 
विदेशयात्रामपि मन्त्रयेत तेनेव साधं विदहितालुबन्धा । 
सस्य ्यीत्परिचुम्बनं च गुणस्तुतिं चधेविबोधभाजः ॥ ७२ ॥ 
धनिक काञक के साथ अपने डतर सम्पकं को बनाये रखने वाली 
युबती वेश्या उसी के ही साथ विदेश यात्रा की भौ मन्त्रणा करे। सो 
जाने पर उसका चुम्बन करे ओर जब बह अद्धं निद्रा की अवस्था में 
रदे तब उसके गुणों की प्रशंसा कर्‌ ॥७२॥ 
स्वप्ने सदैव प्रल्पेत्सरागं सवं च तन्नामनिवद्धमेव । 
न चास्य तृत सरेषु गच्छेद्वययस्य इया यहुनिषेधम्‌ ॥ ७३ ॥ 
स्वप्न में मी सर्वदा उसके ( काञ्ुक के) नाम के साथ अथोत्‌ 
उसके नामकोलेत्ते कर के अनुरागपूबेक सब ङं प्रलाप ( स्वप्न- 
शब्द्‌ ) करे ैसेः-हे गुणनिधि जी ! (व्यक्ति का नाम ) आप सुभः 
अभागिन को अदली छोड़ कर कहो जा र्दे है १ आप के बिनामेया 
जीना असम्भव दै । आदि आदि । इसके ( धनी कामुक के) साथ 
सम्भोग की ठघिकोकभीन प्राप्त करै-सम्भोग की परिसमाश्चि पर 
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उससे कदे कि मेँ तो आप के-साथ सम्भोग मे अपार आनन्द कः? अचु- 
भव करती द्र । मेरी इच्छा सवेदा आपके साथरमण की होती ह 
ओर जब बह उख वेश्या को द्रव्य आदिदेनेलगे तो उसकाभी ` 
निषेध करे । ७३ ॥ 
रिप्पणी-- य्ह यह स्मरणीय दै कि वेश्या उक्त सव काम सचाई के साथ 
न कर वनावरीरूप से दी करती दे । किन्तु श्रभागा कामुक इन सव बाता को सत्य 
मान कर श्रपना सब धन उसे दे दतादे। 
तर्माच पुत्राथमनोरथा स्यास्राणात्ययं तद्विरहे वदेच । 
इत्यादिभिः स्वीकरणाद्युपायेनिवद्धधुद्द्रैबिणं कमेत ॥ ७४ ॥ 
उससे ( घनी काक से ) वह ( वेश्या ) पुत्रोत्पत्ति की कामना 
करे ओर उसके विरह में अपने प्राणों के परित्याग की भी बात कहे । 
इन्दीं सब वश में करने के उपायां से अत्यधिक आसक्त कामुक के 
द्रव्य को प्राप्र करे ॥ ७४ ॥ 
तावच तृणं धनमाहरेत यावत्स रागेण बिनष्टसंज्ञः । 
्रश्ान्तरागानलशीतरस्त॒ स॒ लोहपिण्डीकरिनत्वमेति ॥ ७५ ॥ 
वेश्या को चाहिये करि बह अति शीघ्र कामान्ध अतः बुद्धिभ्र्ट 
कामुक के सब धन का हरण कर ले। अन्यथा बह ( काञ्युक ) काम- 
जनित रागानल के प्रशान्त होने पर पहले अग्नि के ताप से कोमल 
ओर वाद्‌ में--अग्नि के प्रशान्त हो जाने पर-कटोर लोह पिण्ड की 
भांति कठिनता ( अति कंजूसी ) को ्राप्र हो जायगा ॥ ७५॥ 


याचेत सवं सुरतातिंकाङे तमूरूबन्धेन निरुदधकायम्‌ । 
प्रायेण तृप्ताय न रोचते हि बिनम्रश्लाखापरिपकमाम्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सुरत के समय क्रम के बदुने पर आनन्द के काल से अपनी 
जंघाओं की पकड़ से काञुक के शरीर को निसद्ध करके उससे खब 
कछ सोंगना चाहिये । अन्यथा सुरत से परिद्र्न अतः काम-बिरत उयक्ति 
से यथेच्छं धन निकाल पाना कठिन होता द; क्योकि परिव्रत ञ्यक्ति 
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को हुकी हुई शाखा के पयोप्र पके हुये आम भी प्रायः अच्छ नदीं 
लगते । ५६ ॥ 
संघारयेत्त च धपिशेषवित्तं यावन्न निःशेषधनस्वमेति । 
५ ९ 

पुनः पुनः स्नेहरबाद्रवक्त्रा दीपं यथा दीषकदी पविः ॥ ७७ ॥ 

जिस प्रकार पुनः पुनः तेलकण से सिक्तं सुख वाली दीपक की 
बत्ती दीपक को धारण किये रहती है-प्रकश के योग्य बनाये रखती 
द; उसी प्रकारं प्रेमलब से प्रसन्न मुखवाली वेश्या को भौ विशिष्ट घनी 


उयक्ति को तब तक बारम्बार अङ्गीकार किये रहना चाहिये जबतक कि 
बह पूणे निधन नदीं हो जाता ॥ ७७ ॥ 


निष्पीतस्षारं धिरतोपकारं श्ुण्ेशषकञरकप्रतिमं स्यजेत्तम्‌ । 


लब्धाधिवासक्षयकारिशुष्कं पुष्पं त्यजत्येव हि केशपाज्षः ॥ ७८ ॥ 


साररूप सम्पूणे धन के रहण कर लेने से उपकार करने मे अखमथं 
अतः मशीन अथवा सुख केद्वारा चूसी गयी ईेख की खोई के समान 
निस्तक् कामुक्त का व्याग कर देना चाहिये) ल्ियों का केशपाश 


( जूडा ) अपने उपर लगे हए पुष्पका उक्त समय परित्याग ही कर 
देता है जब कि बह सुरमा कर शुष्क हो जाता है ॥ ७८ ॥ 
४ ५५ (क ^ _ © (^~ (~ 
हेमन्त माजर इवातिरीनः स चेन्न नियाति निरस्यमानः । 
^ [स 
तदेष कार्मस्तलुममभेदी प्रवधेमानः परुपोपचारः ॥ ७९ ॥ 


यदि बह काक तिरस्कारपूवेक निकालने पर भी, हेमन्त काल सें 
चर के अन्दर चूल्दी मे स्यन्त तन्मयता के साथ स्थित बिडाल कौ 
भति, नहीं निकलता है; तब उपके साथ अत्यन्त तीणः, ममंस्थल 
का विदार्क, कठोर व्यबह्यर करना चाहिये । ये व्यवहार आगे क्रमशः 
चतलाये जा रहे दँ ॥ ५७६ ॥ 
अ 


शय्याबहर्वचनग्रहारिः  कोपग्रकारेजेननीविकरिः । 
० (^~ चद, (~^ (~ र (~ (~ __ = € र्द ६ 
कोटिस्यसरिषिविधप्रसारे्विपद्विचारगेणितापचारः ५ <० ॥ 


नात्य ~" 
न 


- " ~ =-- ल 
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उस कामुक के साय शेया पर शयन के परित्याग से, कठोर बचनों 
के प्रहार सेःकोप करने से, माता (कुद्धिनी) के क्रोध आदि से, 
छुटिलतापूणं विषिध ्रकार की विपत्तियों के विचार के अथीत्‌ विप 
त्तियों को ते आकर के, अचुचित ज्यवहारों को गिना करके; ॥ ८० ॥ 
याञ्जाविवादेरथनापवदिदेततादुवादैः परसाघुवादैः । 
निन्दाग्रवादेः पर्पप्रवादविरप्रवादेः कथितावसदैः ॥ ८१ ॥ 
याच्ना के विवाद से ( शुद्धे अमुक बस्तु दीजिये देखा करने के 
अनन्तर कगङा करके )› निधन व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त दुर्वचनं से, 
अन्य व्यक्ति के द्वारा भदत्त वस्तु के कथन से, अन्य लोगों से जिये 
प्रदत्त धन्यवादां से, निन्दा पूणे बचनोँ से, हृदय को निद्ध करने वाल 
वाक्यो से, विदो क प्रवादो से, कष्ट के कथर्नो से; ॥ =१॥ 
हुः भवासेः करहोपवासैमीयानिवासैः कटकाधिवासैः । 
सरविलासेव्यंसनोपवासैनिष्कासनीयः स प्थुप्रवासैः ॥ ८२ ॥ 
विदेश गमनं से, कलहपूवेक उपवासो से, कपटपूर्वक इतस्ततः 
निवास करने से, कामुक के अप्रिय उयक्तियों को घर मे बसाने से, 
मोदो को चसका चमका करके अथोत्‌ महयं से इद्कितपूर्वक मदय आदि 
सवन अथवा क्रीडा आदिऽतथा उपवासो से, दीर्वीवथिक प्रवासों 
निधन काको को निकाल देना चाहिये ॥ ८२॥ 


ज्र, (= (न 


स चेतुना रागजतुत्रसक्तस्तीव्रावमानैरपि न प्रयाति । 

तदा तशुर्कषपतय॒जान्यवक्त्रा दासी बदेदि्तवियोगदीनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यदि चेत्‌ पुनः रागरूपी लाह से अत्यन्त आसक्त वह काञुक 

तीतर अपमान करनेपर मी नदीं जाता दहे, तब वित्त के अभावसे 


दीन उस उक्ति सेदाथको उठा करके ओर दूसरी ओर युद करके 
दासी कहे :-॥ ८३ ॥ 


पनामवत्काञुकलोकयात्रा विचित्ररूपा सततं विभूतिः । 
ट चतुथं दिनमद्य तस्मिन्टषटस्य दृष्टस्य वधूत्सवस्य ॥ ८४ ॥ 
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जहाँ पर कामुक उयक्तियों की बिभिन्न एवं विचित्र रूपवाली, सवेदा 
सम्पत्ति से परिपूणे लोकयात्रा ( व्यवहार निवोह्‌ एवं आना-जाना ) 
हा करती थी, वेश्याओं के उन घरों मे सौभाग्यसे पूणे बधूर्सव 
( सियो के द्वारा मनाया जानेवाला एक त्योहार ) का आज चोथा 
दिन दै ॥ ८४॥ | 
ङीवस्य यस्यास्ति न मोगसंपत्स र सुजिष्याभवने करोति । 
न यस्य हस्ते तरमूरयमरस्ति स फं समारोहति नावमप्रे ॥ ८५ ॥ 
जिस नपुंसक के पास सम्भोग के लिये धन नदीं है बह वेश्या के 
चर मे मला क्याकरतादह १ जिस व्यक्ति के दाथ मै उतराई्‌ का 
चैखा नही हे, क्या बह नाब पर, पार होने के लिए चद्ता हे १।८९५॥ 
ग्रक्षीणवित्तेन निरुचमेन पि रूपयुक्तेन करोति वेश्या । 


विच्छिन्नदुग्धा न पुनः सगभ सा कस्य गौश्वारुतयोपयुक्ता॥ ८६ ॥ 
सौन्भयेय॒क्त, निधन तथापि निश्यम व्यक्ति से वेश्या क्या करती 
` ॐ दुग्धरहित ओर पुनः गभेवती न हुई गौ भला किस उयक्ति क 
लिये भले काम की उपयोगी वस्तु है १ । ८६ ॥ 
[क त्ये ~ ५ ५.१ भः (नदे 
मिथ्यैव रिक्तः हरते जडानामावजेनं प्रेममयैवेचोभिः। 
कषीरक्षये चुभ्बनलारनेन वारस्य बृद्धि षिदधाति धात्री ॥ ८७ ॥ 
धन विहीन व्यक्ति व्यथे ने ही प्रेम-परिपूणे वचनो से जडञ्यक्तियो 
का आवजंन ( सिपारिसः मनोरञ्जन ) करता हे । दूध के समाप्त हो जाने 
पर धारी चुम्बन एवं लालन-दुलार-से ही बालक को बहलाती है- 
बहती दे। घात्री (घा) स्तनके दुग्ध क्षीण ह्यो जाने पर चुभ्बन 
एवं दुलार के द्वारा बालक की बृद्धिको करती हे ।) ८७ ॥ 
इ्यादिभिस्तद्वचनावमनेस्तस्मिन्गते ग्रीप्पतुषारतुस्ये । 


क्षीणं निरस्तं पनराप्चवित्तं भजेत यलाहूतवित्तेमन्यस्‌ ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार के अपमानपृणे बचनों से तिरस्कृत, भीष्मकतु के 
जाडा के समान अहितकर उस कामुक के चते जाने परः वेश्या को 
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चादिये कि बह पहले निधन होने के कारण निकाले गये ओर 
धनी हये व्यक्ति को तथा उद्योगपूवेक घन इकटा करनेवाले अन्य व्यक्ति 
को शी अङ्धीकार करे ८८ ॥। 
परापरे कान्ते कथमपि धनादानपत्रे च विन्ते 
स्वं मे सवं त्वमसि हृदयं जीवितं च स्वमेव । 
इत्युक्त्वा त क्ष पितविभवं कशकाभं सुजंगी 
स्यक्त्वा गच्छेत्सधनमपरं वंशिकोऽयं समासः ॥ ८९ ॥ 

किसी प्रकार से धन प्रहण करने के पात्र अथात्‌ जिसस धन लिया 
जा सके एेखे कान्त पुरुषके भ्राप्र होने पर (तुम दी हमारे हदय हो, तुम 
ही हमारे प्राणदो ओरतुमदी हमारे सव ङु होः" ेसा कहकर घन 
प्राप्त करके कञ्चुकाभ ( केचुल-षदृश अथौत्‌ निरथेक ) व्यक्ति को 
सुजज्गी ( वश्या ) उसी प्रकारसे दछ्धोड्‌ करके अन्य धनी व्यक्ति का 
संबन करे जसे सर्पिणी चिना किसी मोह्‌ के अपने केचुल को द्धोड देती 
है । यदी वेश्याओं की पद्धति है ॥ ८६ ॥ 

कि अ. $ (% (-.. {- ० 
उदेशरेशेन यदेतदुक्तं तत्कायंकासे वविधप्रयागम्‌ । 
=> ¢ ¢ (~ {+ 
तस्मार्स्वबु्यव विचायं कायंघुक्त्वे ति तृष्णीं जरती चक्छार॥ ९० ॥ 
इति श्री्तेमेन्द्रविरचितायां समयमादरकायां रागविभागोपन्यासो नाम 
पच्चमः समयः 


संकञेष म यह जो छुं कहा गया है कार्यं के समय विविध प्रकार से 
भरयोगाहं हं । इसलिवे अपनी बुद्धि से बिचार कटके करना चाहिये रेषा 
कटकर बद्‌ बद्धा इषटिनी चुप हो गड ॥ ६० ॥ 
लट्र ५५५ [भप 
श्री कतेमेन्द्र के द्वारा विरचित खपरय-मादृका का 'रागविभामोपन्यासः 


नामक पच्चम समय समात्र हआ | 
75 








वष्टः समयः 
अथ क्षणक्षीणधनायमाने चनः शनेरनिषप्रविभे चाङ्के । 
योरदोषयुक्तव विलोकनेन सबरिषवा मीलिततारकाभूत्‌ ॥ १॥ 
इसके अनन्तर्‌ स्वल्पकाल क लिये सामान्यरूपं से समृद्ध हये 
अथवा ब्रह्म सुहुतं कौ पुण्यवेला मे चन्द्रिकारूपीधन के क्षयवान्ञि 
चन्द्र के धीर्‌ धीर्‌ कान्तिहीन हो जाने पर, परिव्तनशीला चो (आकाश) 
उसी प्रकार से, देखने मात्र में ही, नक्षत्रश्ूल्य हो गई जसे अपराध 


करनेवाली अतः अशान्त अन्तःकसरणवाली खी लोगों के देखनेमात् 
से दी अपनी आखा को ब॒न्द्‌ कर्‌ लेती है ॥ १॥ 


इन्दौ प्रयाते कृतरात्रिभोगे प्रवेशके चिरकाुकस्य । 
वेश्येव संध्या गगनाङ्गनाग्रं निदिश्ताराङ्कषुमं चक्षार ॥ २ ॥ 
रात्रिरूपी नायिका का सम्भोग कर चुकनेवाज्ते चन्द्र के अस्त 
टो जाने परः रात्रिपयन्त वेश्या का सम्भोग करनेवाले काक के 
चलते जानपर तथा चिरकामुक ( जिसने उत्कण्ठा के कारण राति भर 
अपनीपारी कौ प्रतीक्षा कीटे) के वेश्या केषरमसे प्रवेश का 


समय, होने परः वेश्या की भंति सन्ध्या ते चोूपी खी ऊ सम्मुख कुद 

इने शिने ताराखूपी कुमो को धारण करिया ॥ २॥ 

अथोदिते स्वस्थितिदानदक्षे बाठे रघौ श्रीमति पड्जिन्याः । 

विकासकारे मधुपानकेकिरभूहिटानामिव पट्पदानाप्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके बाद, अपनी स्थिति से प्राणियों को जीवनदान देने मे दक्ष, 

श्रभासंबलितः बाल सूयं के उदित होने पर कमलिनी के विक्ासकाल 

मै, बिदा को भाति, भ्रमयं का सधुपान ( सदिसापान, पुष्परसपान) 

ऋ उत्सव हुआ । ३॥। 

कलावती मोक्तिकभूपणाङ्का धस्मिह्ठमाद्यप्रणय प्रसक्तः । 

भृङ्खयेता दपेणमीक्षमाणा। सतारका चन्द्रवती निशेव ॥ ४ ॥ 


वा कतक क क तता तताप तत 





य 


११९ समयमातका 


नटि [न पू ¢ 
स्मराद्कनाकेलिश्चकायमानकरस्थताम्बूलविरासपूणा | 
समाता नापितद्तहस्ता कान्तां तच्च पण्यदज्ञां नयन्ती'॥ ५॥ 
सरलीलमाक्रान्तिविरोलकाश्चीरेण पारावतदत्तसंज्ञा । 
अथौधथिनी राजपथप्रकारं हर्म्यं प्रियोत्सङ्गमिवाररोह ॥ £ ॥ 
स्वनो के नीचे तक लटकती हई मोती का माला को धारण 
करनेवाली, केशपाश ( जृडा ) मे गुथी हई माला की सुगन्धि से 
आचष्ट मसं से धिरी इई द्पेण को देखती हृई, भाल मे चिन्दु 
लगानं क कारण चन्द्रमा से उद्धासित राति कीशोभा को धारण करने 
वाली; काम-क्रीडा अथवा रति-क्रीडा मे शुक की भांति आचरण करने- 
बाते अथोत्‌ कामोदीपक, दाथ म लिये गये पान के बिलास से पूणे, 
अपनी नवागत माता को साथ लिये, नापित केद्ाथमें दाथ मिलाय, 
अपनी सलोनी शरीर को द्रव्य से खरीदने के योग्य अवस्था को 
मरातत कराती हृईः विलाल ( नाज-नखरा ) पूवक सीदी पर॒ चद्ने से 
हिलनेवाली करधनी के शब्द्‌ से गृह-कवूतरो को अपने आगमन का 
संकेत देती हृईः धन को चादनेवाली, कलावती ने राजमागे के 
किनारे स्थित अपने पक्के महल की छत पर, प्रियतमकी गोदी की 
भोति; चदी ।। ४-६॥ 
तामवरवीत्तत्यरिभोगयोग्यं प्रातनेवं काञुकमीक्षमाणः । 
विरोक्य कङ्कः शयनोस्थितानां पण्याङ्गनानां गणय न्विचेष्टाः॥ ७ ॥ 


कलावती के सम्भोग के योग्य, प्रातःकाल, नवीन कञ्चुक को | 
हआ, इधर उधर देखकर, शयन से उठी हह, वारबनिताओं की विविध 
चेष्टाओं का आकलन करते हये "कङ्कः नामक नापित ने कलाबती 
से कटा ॥ ७ ॥ 
आसनमित्रागसयुच्यमानससागमे वासरबहछभस्य । 
नियन्ति दीपा इव रात्रिभोग्याः पद्य प्रभाते गणिकागृहेभ्यः ॥ ८ ॥ 





# 





षष्ठः ससय ११७ 


देखो दिनमणि, सूयं के उदित होने पर निष्प्रभ होकर बुभने 
चालते दीपकों की भाति, आसन्न भित्रा के आगमन के कारण सहवास 
की परिसमापि पर रात्रिम वेश्याओंक संम्भोग्य काञुकजन, प्रातः- 
काल के होने पर, गणिकाओं के गृहो से निकल कर जा रहे द| ८॥ 
चप्‌ प्रबुद्धः सहसा जटाभृष्टीलाशिवः ङक्डटशरूजितेन । 
ग्रहानछिन्याः परिहृत्य राजरथ्यां इमार्भण सट प्रयाति ॥ ९ ॥ 
र्गा के बोलने से सहसा जगा हु! अथवा प्रातःकाल के बिषय में 
सचेत हअ जटाधारी, (लीलशिबः नामक मठाधिपति (नलिनीः वेश्या 
करे घर से निकलकर “वेश्या के घर से आते हुए सुश्च लोगदेखन ले 
=स विचार से राजमागे को छोडकर कमागे से-बगल की गली से- 
अपने मठकोजारहादह्‌।६॥ 
रिप्पणी-- यहां पर कवि ने कुमागे शब्द्‌ का प्रयोग कर मठाधिप के पथभ्रष्ट 
डने कीश्रोर संकेत करिया दै । 
एते निधेर्निग्रहभदखनोः प्रष्टा षिटा रत्रिसुखं प्रभाते । 
कतु प्रवृत्ताः पृथुमोज्यभूरिव्ययाय भद्रामवने विभागम्‌ ॥ १०॥ 
प्रातः काल “निप्रहभटरः के पुत्र अथवा कोतवाल के पुत्र "निधिः के 
द्वारा रात्र कं सुखः आनन्द के बिषयमें पृद्धे गये बिट जनः, भद्राः 
वेश्या के घर मेँ, दिव्य भोजन में पयोप्र ज्यय होनेबाले द्रव्य को परस्पर 
-जांटने मे संलग्न ह | १०॥ 
प्राप ग्रहद्रारमनङ्गसारे महाषिटे परय वसन्तसेना । 
शुल्यप्रसुप्रापि पुरः समेत्य निक्षीथमोगं कथयत्यसत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
देखो, काम से मतवाल्े महाबिट ( प्रसिद्ध बलशाली काक ) 
के घर्‌ के दरवाजे पर अनि के अनन्तर अगवानी करती हदं बसन्त- 
सेना (वेश्या का नाम) रात्रि भर अकेली एकान्त मे सोहं रहने 
पर भी ज्लूठ बोलसी हई अपने रत्रिके सम्भोग का वणन कर 
रही हे ॥ ११॥ 


११८ समयमात्का 


रिप्पणी- यद मनोवैज्ञानिक वात है किजिस च्रीके पास बहुत से व्यक्ति 
अते जाते दै, उसको अन्य लोगभी चाहते दै रौर जिसके पास कोई भी 
नहीं जाता उसमें अनन्य नवागन्तुक अयवा परिचित लोग भी प्रेम नहीं दिखलते। 
यही कारण दहे करि वसन्तसेनाश्चछे ही च्रपने रात्रि-सम्भोग की बात कट 
रही टे। 
भगाङ्गदा व्रोितकणेपाली मतङ्गनाश्ना गणपालक्घेन । 


आत्मापराधं विनिभूहमाना विरौति रामा जननीजनाग्रं ॥ ११ ॥ 
रतिकेलि के कलह मे, हाथी की भोति मतवाले (मतद्धः नामकः 

गणपाल के हारा अङ्गद ( बाजू -बन्द्‌ ) के भग्न हो जानेषर तथा कणौ. 

भूषण ( कान की बाली) के ट्ट जाने प्रर अपने अपराध को द्िपाती 

हृदं “रामाः वेश्या अपनी माताओं ( कुष्िनियों ) के सामने प्रलाप 

कर रही हे ॥ १२॥ 

निगच्छतो ग्रामनियोगिनोऽस्य ददाति गुप्तस्य समेत्य पश्चात्‌ । 

दद तथद च पुरः प्रहेयमित्यादि संदेशदचतानि वृद्वा ॥ १३॥ 
घर से निकलनेवाले ग्राम के अध्यक्ष इस श्त को पीले से 

ध “यद्‌ ओर यह वात अगे होड देनी चाहिये” इत्यादि सेकड़ँ 

शां को वृद्धा (कुद्टिनी ) द रही है ॥ १३ ॥ 

तनस्वितय सह माधवेन कोशं प्रवं पातुमनङ्गरेखा । 

अ न 9, कद्‌ [९ 

‡ अदस्या मधुहुम्भवाही मेषं विकर्वनपुरुषः प्रयाति ॥ १४ ॥ 
निश्चय ही यह्‌ अनङ्गलेखाः मदिरा के पुरवा (कप) को पीने केः 

लिये माधवः के साथ जा रही हे । क्योकि इसके आगे मदिराके 

चट को लिये ह्ये भेड़ा को खींचता हआ एक पुरुष सेवक चलः 

रहा हे ॥ १४॥ 

टस्य सा ` 'चङितस्य ` `` विप्राय यत्स्कन्दकदानकारे । 

परसाधनाय स्वयमेव गन्तुं समुद्यता पश्य शशाङ्करेखा ॥१५॥ 








षष्ठः समयः ११६ 


देखो, ब्राह्मण के लिये अ॒द्रा-दान करने मेँ दश्च सेनिक (सेनाधिपति) 
के साथ सम्भोगके लिये निघीरित समय के पूवं शशशाङ्कज्ेखाः 
स्वयं ही अपना प्रसाधन ( मेकअप) करने के हेतु जाने के लिये 
सम॒दयत है । १५॥ 
उद्यानरीलागमने निक्षायां सुनिश्िते मल्लिकयाजैनस्य । 
कृतः प्रभाते नघचीनवश्वदानं विना पर्य अुहूर्तविघ्ः ॥ १६ ॥ 

देखो, रात्रि मे (मल्लिकाः के साथ “अजनः के उदयानविहार सें 
जानिके निधितदहो जाने पर प्रातःकाल नवीन सिल्कबख्नके न देते 
से सुहत का विघ्न दी किया गया है । १६॥ 

रिप्पणी- पदतले प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जव क्रिंसी वेश्या को 
उदयान-केलि के य्यि टैक करताथा तव वह उसवेण्या को प्रातः कार दही, 
जव की उद्यान-केलि का निधरणदहोता था, एक सिल्क वचर सेंट करता था । 
इससे बात पक्कौ मानी जाती थी । 


मेषग्रदस्यन्द्रवसोद्धिजस्य युक्त्वा प्रभूत निश्चि कालखण्डम्‌ । 
(क © ^~ [य थि | # [क 
त्रिषूचिकातां विरदपेदेतुवेद्याथिनी अन्दति इुदनीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
रात्रि मे, भंडा देनेवाले “इन्द्रवसु" हिज के द्वारा प्रदत्त मेष ( सेंड ) 
के कलेजा को बहुत अधिक मात्रा मे खाकर के परिणाम-स्वशूप 
दैजासे पीडितः षिर्टोके हषेका कारण (ट लोग उसे दैजा से 
पीड़ित देखकर प्रतन्न दो रहे हँ ), यह्‌ कु्टिनी वैद्य को बुलाये जाने कै 
लिये चिल्ला रही हे ॥ १७॥ 
व्ैयोऽप्यसो मण्डलगुस्मनामा प्रमातचारी नगराजितानि। 
सथ्ु्यतः पृगफरानि दातं इरङ्गिकायं निज्टिष्रेः ॥ १८ ॥ 
प्रातःकाल पर्यटन करनेवाला “मण्डलगल्मः नामकं यह वेद्य भी 
नगर में प्राप किये गये पुराफलों ( सुपाडी ) को अपनी सुधियं मे भर 
भर के कुरङ्किकाः को देने के लिये तत्पर है ॥ १८॥ 





९२० समयमातका 


कक्षारनाच्ना निचि गायनेन वारावहारानिशमप्रमाण्डा । 
गह्णाति का नो चरणस्प्रश्ञोऽस्य वरां शुकं ङण्डवटादिमूर्यात्‌॥ १९॥ 
'कश्चालः नामक रात्रि के गायक के द्वारा भीड़ बचाते समय 
अथवा हास्यमें मदिरा पीनेके पात्र को चुराते समय भाण्ड के षरूट 
जाने पर यह्‌ कोन वेश्या हे, जो चरण पकड़्तेबाल्े इस गायक के 
बहुमूल्य वख को कुण्डा ओर घट के मूल्य के रूपमे नदींकले 
रही है ?॥ १६॥ 
प्राप्तस्य शंभोवेणिजस्तु वारे सुप्तस्य शल्ये शयने निशायाम्‌ । 
नन्दा समेत्यापरकामिगेहत्सविप्ररम्भं लपथं करोति ॥ २० ॥ 
सोमवार के दिन अथवा अपने लिये निधौरिति समय सें आये 
हये श्शंयु" नामक वणिक्‌ के शल्य शयन पर रात्रि म सो जाने पर 
नन्दा" वेश्या दृनरे कामुक केघरसे आकर के उसके सामने कपट 
पूवक, अन्य क्ि्ीके साथ संभोग न करने के लिये शपथ खा 
रही है ॥ २० ॥ 
(क ¢ ~ (न (५ # 9 [# 
पतुश्रहाद्ध(रवभूषणानि ग्राप्त श्दीत्वा मदनं मरणाटी । 
(4 गूः 99 £ "(= ० ॥ ^~ | 
नभूदय सदशेयति स्वगेहं शल्यं तमन्विष्टुमुपागतानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
णाली" पताके घरसे बहुत सेआभूषणों को लेकर आये 
हये मदनः से आभूषणादि लेकर ओर उसे (मदन को ) द्विपा कर 
उसको ( मदन को ) खोजने के लिये आये हये लोगों को अपना शूला 
घर दिखला रही दे ॥ २१॥ 
भोज्यं बिना पाटलिका प्रविषं मुष्प्रदं श्रोत्रियमत्रिरात्र्‌ । 
[+ येमे सि ^ ^ ~~ 
छष्कानदाता पितरकायमेतच्कि कि करोषीत्यसद्रद्‌ बीति ॥ २२॥ 
पाटलिका" भोज्य (वेश्या का संभोग-ञ्युल्क) अथवा मोजन-सामभी 
को बिना लियेदहीघरमँ आये हये तथा मठी भर अन्न देनेबाले 
याज्ञिक अत्रिरा्र' से बारम्बार पूव रही है क्रि-क्या यह पिदका्ं 
( श्रद्ध) है? यह्‌ आपक्या कर रहे दहः ?॥ २२॥ 














षष्ठः समयः १२९ 


भाजीरजिदह्धा जननी हरिण्याः पद्मस्य भोञ्यं निशि दण्डितं यत्‌ । 
तस्मिन्गते तद्विजने विशङ्का पय प्रभाते कवलीकरोति ।॥ २३ ॥ 
देखो, हरिण)? की, विडाल की भोति लम्बी एवं चटोर जीभवाली 
याजीर-जिह्वाः नामक माता ( क्टिनी ) रात्रि मे “पद्यः से छीने 
ये भोजन को उसके चले जाने पर एकान्त म निःशङ्क होकर, 
श्रातःकाल, खा रही दै ॥ २३॥ 
ष्या विरेषात्छृतकोपवादसंमूच्छितावां मर्यं रमण्य्‌ । 
विभूषणं तोषणमाश्च किचिदस्यै प्रयच्छेति वदन्ति सख्यः।॥ २४ ॥ 
दृष्यी विशेष के कारण क्रि गये कोप्‌ से रमणी के मूच्छितहो 
जाते पर 'द्वसके शरीर पर मलय चन्दन ओर अतिशीघ्र शीतलता प्रदान 
कसते बाला कोई विभूषण ( मुक्तामाला, चन्द्रमणि आदि ) लगाओ” 


ख प्रकार सखियां कह रही हं ॥ २४ ॥ 
टिप्पणी--शरीर पर शीतल पदार्थंके रखनेसे कोध की उष्णताकम दहो 
ती ह श्नौर मूच्छित व्यक्ति चेतना मे कोट आआतादहै।. 


रगेण कृष्णीद्तकेशल एप वलीषिशेषस्फुटघरद्भावः । 
योमाण्हं शम्बरसारनामा यागाय युम्येन गुरः प्रयाति ॥ २५ ॥ 
राग ( खिजाब भादि बाल को काला करनेवाले पदाथ; खी- 
विषयिणी आसक्ति ) से अपने चयेत केशो को काला करतेबाल्ते, बली- 
व्रिरोष ( शरीर पर पड़ घुरियां ) से स्पष्टरूप से बद्ध प्रतीत होनेबाल्ते 
(शस्बरसारः नामक गुरु याग के लिये युग्य (वण्गी ) से यागगरहकोजा 
इ है ॥२५॥ 
अयं जनस्थानविना्षदैतः केतुः खरकरूरतया प्रसिद्धः । 
आस्थानमदधििविस्सनामा प्रयाति युग्येन विक्ञीणेवच्धः ॥ २६ ॥ 
अपनी अत्यधिक क्रूरता के लिये प्रसिद्ध अथवा खर नामक राक्षस 
के समान क्रूप्ता के किये विख्यात जनस्थान ( दण्डकारण्य का एक 
स्थान, पक्षा जनसंङकल स्थान ) के विनाश का कारण केतुस्वरूपः 
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१२२्‌ समयमात्रका 


उ्यस्तबस्, "चिरिव्स' नामक यह राजसभा का भद्र ( अध्यक्ष ) बग 
से जारा हे ॥ २६॥ 
उच्यश्विरत्सोधनिपक्तदषटिरथधाधिरूटः कमरोऽधिकारी । 
कलावति त्वामयमीक्चमाणः शूलापिताकारत॒लां बिभति ॥ २७ ॥ 

दे कलावति ! बहुत देर से ऊँचे प्रासाद पर अपनी दृष्टि को निश्चलः 
रूप से लगाये हये, बोडे पर सवार, कमलः नामक यह राज्याधिकारी 
तुम को देखता हुआ शूली पर लटके हये व्यक्ति की तुलना को धारणः 
कर्‌ रहा है अथौत्‌ तुम्दारी ओर ऊचे देखने के कारण शूली पर लटक 
हआ सा प्रतीत हो रहा ह ॥ २७॥। ॥ 

श्रीखण्डोञ्ञ्वरमल्टिकातिलकवानक्षामदेमाङ्गद- 

र्छिन्नश्िष्टविनष्टनासिकतया प्रख्यातजारञ्वरः । 
एष त्वामवलोक्य मालवपतेदृतः प्रपश्चाभिधः 
परयोदे्टविवेष्टनानि इरुते मोगीव मन्वाहतः ॥ २८ ॥ 

देखो श्रीखण्ड ( मलय पर्वत में सम॒त्पन्न चन्दन खण्ड ) के समान 
उञ्ज्वल मल्लिका ( चमेली, वेला का एक पुष्पमेद्‌ ) की माला एवं 
चन्दन को | धारण किये हुये, सुबणेनिर्िंत मोटे अङ्गद ( नाजू-बन्द्‌ ) 
को पहने हुये, कटी हइ एवं पुनः जोड़ी गई नासिका के विनष्ट हो जाने 
के कारण प्रसिद्ध मयर जार, श्रपव्चः नामवाला, मालवपति का | 
यह दूत तुम्हं देख कर, मन्त से वशम क्रियि गये सपं की भाँति, अपने 
उष्णीष के टीले बन्धन को संभाल कर बाँध रहा है ।। २८ ॥ 
एष प्रख्यातक्रुटः कपटविटधटानर्मकरमप्रगसमः 

९ 4 

शरीय्॒नो नाम भूतेः सकलककिकिलाकल्पनाभूलदेवः । 
द्रा दृरात्प्रसद्धा तव नवजननीमञ्जिश्िषटहस्तः 

परस्याल्णा दत्तसज्ञः स्मितचलचिबुकः स्तोतमेतां प्रवर्तः ॥२९॥ 

इधर देखो, अपनी जालरचना के किये धरसिद्ध, कपटी विलो की 
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अपार भीड़ मे भी मजाक करने में प्रगल्भ, कलियुग की सकल कलाओं 
की कल्पना का मूल प्रबतेक अथौत्‌ कलियुगी कलाओं का कालिदासः. 
म॒स्करादट के कारण चच्चल टठोदी ( चिघुक » बाला, श्रीरुप्ः नामकः 
यह धूते दूर से ही तुम्हारी प्रसिद्ध नूतन माता को देखकरः हाथ 
जोड़े हये, कु इद्ित ( इशारा ) करके इनकी स्तुति करने मे लगा 
| दै ।। २६॥। 
पातारोत्तालताटुप्रविततवदनस्पष्टदषटोग्रद्रा 

विश्वग्रासावहेराङ्कङितशिखिशिखाविभ्रमोद्‌भरान्तजिह्वा । 
मेषाणां चण्डग्ुण्डाहरणकटकटारावपिष्टास्थिसंस्था 

सिद्धा छ्ष्काति पूणो जयति भगवती इनी चण्डषण्टा ॥३०॥ 

पाताल की भाँति विस्व एवं भयङ्कर तालु के कारण फैले ह्ये 
तथा विस्तीणे मुख मे स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है उग्र दांत जिसकाः. 
विच को मासरूपी क्रीडा ( अवहेला = तिरस्कार = क्रीडा ) मे चञ्चल, 
लपलपाती हृद्‌ अमि की शिखा की भांति भयङ्कर निकलकर फड्फडा 
शटी दै जिह्वा जिसकी, मेषां ( मेडों ) के कटने से रक्तसाव आदिके 
कारण भयङ्कर ५ के रहण करने से अथवा प्रहण करने के समयः 
शरीर की दडय को पीस देता है-दहिला देता दै-कटकटा शब्द्‌ 
जिसका एेसी, सिद्धिप्रदात्री, शुष्का अथोौत्‌ कटोर हृदयवाली, अव्यन्त- 
मूणे, भयङ्कर चण्टावाली, मगवती छद्नी विजयिनी हो रही हे । ३०॥ 

एष स्फीतधनस्य लोमवसतेः पापस्य समूतिस्पशः 
ध [4 त्र 
श्वाख्यस्य महाघेहद्वणिजः षङ्कामिधानः सुतः । 
(~ ~ € (~ ~ 
आश्चष्टः प्रतिवेहमनिगेतविरेः सारङ्गघुग्धः शिः 
सुर स्वां तुषराशिरोलचटकाकारः सुदक्ष ॥ ३१ ॥ 

दे सुन्दर श्रु्ुटिवाली वेश्ये ! महाधनी; लोभ के घरः पापीः मतिं 
का स्पशं करनेवाले अथवा पाप की मूति का स्पशं करनेवाले, बहु 
मूल्यवस्तुओं के विक्रेता शद्धः नामक बणिक्‌ का किशोरः (सारङ्ग 


९२९ समयमाठ्का 


जामक वाद्य से मुग्ध अथव। हरिण को भोति भोला भाला पङ्क नाम 
धारी पुत्र, प्रत्येक वेश्याओं के घरों से निके विटों ( कामुकं ) के साथ 
अछ हुजा अतः तुष ( भूती ) कीटेर को देखकर चद्ल चटक पक्षी 
कग अवस्था कोप्राप्त होकर तुमको एक टक देख रहा द अथात्‌ जेसे 
चटक पक्षो तुषराशि को देख देख कर पुलकित तथा आषच्रष्ट होता दहै 
उसी प्रकार यह किशोर भी तुम्हें देख कर आ हो रहा दै ॥ ३१॥ 
टिप्पणी-महाङवि के दवारा यहां पर तुष एवं चटक की उपमा दैनेका 
भाव यदीदे कि वेश्याश्नां का सौन्दर्यं तुप्रकी भोति निःसार श्रौर उसकी ओर 
आङृ्ट हनेवाला व्यक्ति चटक पक्षी की भोति विवेकशु-य हा करता दै । 


एष निधििधिना तव नूनं मेषमति्विधितः प्रहितो वा| 
स्वूखयखः पृथुचूलकलापः स्कन्धयुगाश्ितकर्णुवरमः ॥ २२ ॥ 
मेषमति अर्थात्‌ मेड की भोति विवेकद्यून्य तथा अन्य व्यक्तियों का 
अन्वाचुकरण करनेवाला, चौड़ा एवं मोटे-मोरे गालो से भरपूर मुख. 
चलाः ।रार्‌ के बड़े बड़ वालो को धारण करनेवाला, कन्धों तक लटकने- 


चलि सुवणे-निर्मित कणोभूषणों को पहने हये निधि स्वरूप यहं 
उयक्ति निधय ही विधाता के द्वारा, भाग्यवशात्‌ तुम्हारे लिये भेजा 


गया ह ॥ ३२॥ 
इत्यादि कङ्केन वितक्यमाणं वणिक्सुतं ठकपतितं विचायं । 
मनारथासभ्यथितलाभतुशट कङ्लिका सर्मितमिसत्थुवाच ॥ ३३ ॥ 


_ कङ्कः नामक नापित के द्वारा इस प्रकार से अनुमान कयि गये 
र गत उल वणिक्पुत्र के बिषय में बिचार करके मनोरथ केद्वारा 


बाञ्छित लाम से प्रसन्न होकर कङ्क का मित्र वह कुष्िनी मुस्कराकर के 
खेसा बोली ॥ ३३ ॥ 


निामबूकलालाखवशवलवरद्रीत्कावलोकी 
रक्तापानधुगोयत्सरसरथुखरप्रस्वरुत्पाद चरेः । 











ष्ठुः समयः १२५४ 


एवंरूपोऽति ग्धः शिश्चरखिकधनावाप्चये बन्धकोना- 
© [क 
मद्धेका राधनाहैः स्वयञ्चुपनमति प्रायशः पण्यपुण्येः ॥ ३४७ ॥ 
निकलने बाल्ते पान कलार के कनों से चितकबरे, मुडनेबाले 
ओवा ( गदेन ) एवं सुख का अवलोकन करनेवाला, लाल बणे के जूते 
क्री जोडी पहनकर सर सरः शब्दायमान तथा लङ्खड़ाने बाले गों 
स्ते चलकर आया हुजा, इस प्रकार का अस्यन्तं भोला मालाः सम्पूणं 
धन की प्राधि के हेतु वेश्याओं के लिये विना क्ष्टकेदही वश में करने 
छ योश्य यह किशोर प्रायशः वेश्याओं के पुण्य के कारण दी स्वयं 
श्राप योता है ॥ ३४ ॥। 
कलावति स्वन्युखनिश्वरोऽयं महाविटश्वारणचक्रचारेः । 
निवेदितोऽग्र त्व्‌ देवतायाः शिचः परुर्भोगविभूतिकामेः ॥ ३५ ॥ 
हे कलावति 4 तुम्हारे सुख को एकटक देखनेवाला, भोगङूपीः 
सौख्य की कामनाओं से; चारणख्पी तुम्हार गुत्तचरो के द्वारा (वेश्यायें 
धनिकं को जलाने क लिये अपने त को चोड़ती हे) यह शिश्ुरूप पञ 
देवता सदृश तुम्हारे सामने ( बलि होने के लिये ) निवेदित दे ॥ ३५॥ 
पर समेषां चज कड तूणं दतं करिष्यन्ति भवन्तमेते । 
येति दत्तोचितश्चासनोऽसो जगाम सौोधादवरह्य हृष्टः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रतमेन्द्रविरचतायां समयमादृकायां षष्ठः सयः । 
हे कङ्क ! ठम अतिशीघ्र इन लोगों के पाष जाओ। ये लोग वेश्या 
( कलावती ) से मिलने के लिये शतुमको दूतं {बनायेनें । उस इ्टिनी 
क्रे हारा, इस प्रकार से भलीमोंति निदेश किया गया बह नापितं 
परसन्नतापूवंक उस ‹पक्के महल से उतर कर उन लोगोके पास 
गया ॥ ३६ ॥ 
श्री तेनेन्द्र के हारा विरचित "समथमाठ्क्ाः का षठ लसय 
समाघ्र हृ । 


"=< 23 


व्क 


सत्वः समयः 


अथाययौ शनेः श्रीमान्नवोद्भूतमनोभवः 
कतालिङ्गनश्द्रारः कारः ङखमलाञ्छनः ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर, शनेः शनेः शोभा से सम्पन्न, नवीन कामदेव | 
उत्पादक, लताओं का आलिङ्गन करते बाला; बाल अथौत्‌ अतिशीघ्र 
ऋादही प्रारम्भ वसन्त का समय आया ॥ १॥ | 
संमोगदुखसपत्तिः पराधीनेव कामिनाम्‌ । 
आलरम्बे धनेश्चाश्चामितीवाकर्यन्रपिः ॥ २ ॥ 
कामिजनों की संभोग-जनित सुख-सम्पत्ति पराधीन सीदहै। इस 
चातका ही मानों विचार करते हये मणवान्‌ भास्कर धनाधिप कुबेर 
ङी दिशा का आश्रयण करिये अथौत्‌ उत्तरायण हये ॥ २॥ 
दक्षिणानिरुसोच्छधास्ा ठसल्छुषुषाण्डराः । 
जातजम्भा यबुस्तन्व्यो रताः सोत्कण्ठताभिव ॥ ३ ॥ 
दक्षिण दिशा से प्रबहमान बायुखूपी उच्छ्रुसि को लेनेवाली, खिले 
ये पुष्पों से वधेत शरीरवाली, तिकास कोप्राप्र हृद पतली लता 
उत्कण्ठित खो ( पतिः विरहिणी खी ) की अवस्था को प्राप्न हृं ॥। ३॥ 
टिप्पणी--पतिवियोगिनी, कामपरवश खरौ बडे बडे उच्छास को लेती हे। 


न 


उसका शरीरध्वेतदहदो जाता है योर वह बारम्बार जमाई लेती हे तथा उसका 


शरीर भीक्षोण दहो जाता दहै । 


दग्धेऽन्धकद्टिषा रोपात्पुराणे पश्चसायके । 
० (~ (~ 0 [क 
नव॒ विनिम क्ष्रुतुरजः प्रजापतिः ॥%॥ 
अन्धक नामक राक्षसराज के हन्ता भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा कोध- 
चश प्राचीन कामदेव के जला देने परं प्रजापति ( खष्टिकन्ती ) ऋतुराज 
सन्त ने नवीन कामका निमोण किया दहै ॥ ४॥ 
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प्रस्वलत्कोकिरालापा गायन्त्यो भङ्कशिजञितैः 
वेश्या इव मधुक्षीवा पिरेजुषेनराजयः ॥ ५॥ 
कोक्रिल के करूकों से संयुक्त भ्रमरो के गुञ्ार के साध्यम से गान 
छरतेवाली, पुष्परसं से भरपूर बनों की पंक्तियां कोकिल की भांति 
आलाप तेनेवाली, रमर-शब्द के समान मधुरः, महीन शब्दों से गाने. 
जली मदिरा से मत्त वेश्याओं की भाँति सुशोभित हुं ॥ ५ ॥ 


नवक्रिसरयरेखापङ्क्तिसङ्के लतानां 


नखम्ुखलिपिरीखाखोभिनीमाकरय्य । 
मधुमदपरिरम्भे भेजिरे लोदिख 
(सकि (~ 
स्थरुकमल्वनानामीष्येयेवाननानि ॥ & ॥ 
युबतियों को नख के अग्रभाग सरे ( कोसल कोमल पत्तो पर ) अक्षर 
लिखने की शोकीन जानकर, वपन्त ऋतु की भादकता के चतुर्दिक्‌ 
्रसरित होने पर अथवा बसन्त कै द्राय उन्मत्ततापूेक आलिङ्गन करने 
यर अधवा वसन्त को माद्‌कता को अङ्गोकार करने पर, नूतन किसलय 
८ कोपल ) समूह को धारण करने के साथ ही लताओं के सुख स्थल- 
कपल क्‌ वन क ईष्योसे ही मानो लाल दहो गये ॥ & ॥ 
कण्यक्षास (शाश्रसमयं बृदरमुल्सृञ्य द्रे 
स्यक्त्वा शीतं तरुणमसङदाटरामाञुघन्धम्‌ । 
उद्यनश्रसुममिमतं वारषेवालिलिङ्ग 


व्रायः खीणां वयसि नियतिनास्ति काय्थिनीनम्‌ ॥9॥ .. 


उद्यानश्री ने ( बगीचे की शोभा में) क्षीणता के कारण दुबेल एवं 
वृद्ध शिशिर समय को दूर छोडकर, धीरे धीरे भ्रगाढ्‌ प्रेम से संवलित 
तरण शीत को भी त्याग करके माल्य अवस्था में ही वतमान अथात्‌ 
अविरभरवृत्त, अभिमव वसन्त ऋतु का ही आलिङ्गन किया । काय. 
साधिका ( संभोगरूपी कायं को सिद्ध करनेवाली ) खयां की प्रायः 
अवस्था के बारे मे कोई सीमा नटीं रहती ॥ ७ ॥ 


~~~ 
क्का = ^ = = त 


-~ ---~-~--~~ 


ककन 
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यः. । समयमादक्ा 


नापितदूतेन दछतद्िजगतागता 

त या इतनिषेधापि ग्रहणाग्रहणे शिक्ोः ॥ < ॥ 
फथचिद्भ्यथेनया गरदीताथ कलावती । | 
प्याया मण्डनासक्ता ययौ वासकसजताम्‌ ॥९॥(युगककम्‌ ) 


भ 
व का काय रनेवात्े नापित ने वाहर से दो-तीन बार घर कै 

भ लावी ३ पास आना-जाना किया । यद्यपि कलावत्ती उक्ते 
किर चणिक्‌ पुत्र के संभोग के लिये स्वीकार अथवा अस्वीकार के 
(१५६६; सिथया निषेध कर्‌ रही थी, किन्तु किसी किसी प्रकार से 
उ किशोर के प्रयोजन को स्वीकार करके कलावती ने संध्या कै 
ससय अपने शरीर 


~ क साज-सजावट स संलग्न हो करके बदन आदि से 
सन्नत हुई ॥ =-\ | 


त 


कोरे ९ रस्त॒रोस्फुरङ्कटिरुपतत्राङ्कररिपि- 
= ८१ ~ {९ (4 
नौ छार कापूरं तिलकमलकारीपरिसरे । 
न रोना स्म तिपरिचिता डुङ्कमरुचिः 
सं तस्याः कोऽप्यासीष्छसितिमधुरो मण्डनविधिः ॥ १०॥ 
ठे न 
वी ॐ कपोल पर कस्तूरी से बनायी गयी स्पष्ट तथा ट्टी 
की १५ ङु क] रचना कीगयीथी। ललाट पर शिर के {4 
समान ५. कपूर का पिलक लग था | शरीर मेँ श 
| अवणेनी यभ न्तवाले ञ्कुम का पतला लेप था। वह उसकी वः 
थी | ' खुर प्रकार से अपने को सजाने की िषि 


ेे 
ट्कायुकसंमोगसाक्षिणी वारुसंगमे । 
¬ (पतास्मीति तामूचे लज्ञया नतमेखल) ॥ ११॥ 
नितम्ब की र ते 
ध धूलता के कारण 


तीं 
९ पिनद्ध करनीधाली, क 
'पूलक अपनी ननागता माता से कहा-श्रौद्‌ काञ्चुकों के 





१ 
सप्रमः समयः ९२६ 
भोग कर्ने बाली मँ बालक (किशोर) के साथ संयोग करने के 
प्रोभ्य नदीं हः" ॥ ११॥ 
ि हारिणी सा तनुकुता हारिणी च कुचस्थरी । 
दृष्टश्च हारिणी तस्या वभो स्मरविहारिणी ॥ १२॥ 
कलावती की लवा के समान पतली शरीर मनोहारिणी थी । उसके 
(रोदे स्तन लुभावने थे ओर हरिणी के समान उसकी आं खें भी सुन्दर 
| इस प्रकार इन मनोहर अङ्गो से सयुक्त वह कामिनी कामदेव 
7 विहदारस्थली थो | १२ ॥ ५ 
अत्रान्तरे बणिक्ष चुविवे्न गणिकाग्रहम्‌ । 
आसनराभाभिशुखेराबतं कषेत्रवासिभिः ॥ १३ ॥ 
इसी बीच जव कि कलावती अपने को सजा चुकी थी, शीघ्र ही 
आप्त होने बालि द्रव्य के लिये तत्पर, कलावती के साथ घर मे निवास 
| क्सने बाले खमाजियों के द्वारा चिरा हुआ वह्‌ बणिक्‌ पुत्र उस गणिका 
। क्रं घरमे प्रविष्ट हआ । १३॥ 
कणेसंसक्तयुक्ताङ्कनकस्थृरुवारुकः । 
बहुहेमभराक्रान्तिसव्यथभ्रवणदयः ॥ १४ ॥ 
| उघके कानों में मोतियाों से जड़ो हयी मोदी मोटी सोने की बाल्ियां 
 क्लटक रही थीं । उसके दोनों कान अस्यधिक सुबणे के भार के {लटकने 
| से पीड़ा दे रहे थे अथोत्‌ उसके सोने के कणोभूषण पयोप्र वजनी 
मरे ।॥ १४ ॥ 
द, 
कृण्ठाभरणसध्यस्थहेम्रक्षाचतुष्टयः । 
जननीदस्तविन्यस्तसषेषाङ्कितचूकिकः॥ १५ ॥ 
उसके गले के आभूषण के मध्यमे सोने के बने हये चार यव 
अथवा मूं ( जिनसे बालक की रक्षा की कल्पना की जाती थी ) 
थीं । उसकी शिर पर लगी कर्लेमी माता के द्वारा अपने दाथ सेरते 
७ सरसों से अङ्कित थो अथोन्‌ उखकी कर्मी मे सरसों लगे हये 
॥ १५॥ 


९ स० मा० 





` "कि कि ` > 


१३० समयमादठका 


रिप्पणीः-किंसी की बालक के ऊपर नजर न कग जाय इस च्थयि 3 
बालको के बार श्रथवा कठंगी में सरसो र्गा देती थीं । 
राजावतेमणिस्थुरुगुखिकाभ्यां विराजितम्‌ । 
राजतं चरणारखीनं बिभाणः कटकदयस्‌ ॥ १६ ॥ 
वह राजाबते नामक सणियों की बड़ी बड़ी गोलियों से सुशोभित 
चांदीकेदो कड़े को अपने पैरो मे पटने हयेथा। ये कड़े उसके पैर 
को कस कर पकडे हुये थे ॥ १६ ॥ 


शहुदीवोलदशां खस्ता संकलरयन्परीम्‌ । 
वहुचूणकताभ्बूरुदग्धास्यशृतसीत्छरतः ॥ १७ ॥ 
चौडे किनारे बाले, बारम्बार खिखकते हये उत्तरीय ( दुष्य ) को 
वह संमाल कर धारण कर रहा्था। पानम चूना अधिक होने के 
कारण उसके मुख कै भीतर कट गया था, जिससे बह रह रद्‌ कर "सी 
सीः करता था ॥ १७॥ | 
[क © 

स भ्रवि्य प्रकाशां ददश्चोदशेमादरात्‌ । 

कलावतीं कलाकान्तरुकितामिव चबेरीम्‌ ॥ १८ ॥ 

„ कलाबती के घर मं प्रविष्ट दोकरके उसने पूरब की ओर घाद्र्‌- | 
पूवक दपेण ओर उसके सामने स्थित कलावती को '्चन्द्रमा से 
उद्धाखित रात्रि की भांति देखा ॥ १८॥ 

कथं ऊालनयोग्योऽयं वाकः संमोगमागभवेत्‌ । 

इतीव तारहारेण सस्मितस्तनमण्डलात्‌ ॥ १९ ॥ 

दुलार करने के योग्य यह्‌ बालक छिस भंति सम्भोग का पात्र 
होगा ? मानो यदी बात स्थूल हार के माध्यम से स्मितत करने बाले 
स्तन-मण्डल से अभिव्यञ्खित हई हैः || १६ ॥¦ 
(५ ० प = 
द्रविणक्षयदीक्षायां वेचक्षण्यकृतक्षणांः । 
ऋविजः सप्त विविदुः पुरस्तस्य महाबिटाः ॥ २० ॥ 
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घन के बिनाशरूपी दीक्षा सें अपनी विचक्षणता से आनन्द करने 
जाले अथवा उव्सव मनाने बाले सात ऋत्विग्‌ ८( होता, उद्गाता, अध्वयुः 
न्रह्या आदि यज्ञ-संचालक ) रूप सह्‌ाविर उस बालक कै सामने भवेश 
क्छिये ॥ २८ ॥ 
4" 0 २ (क 4९ 
निगेटः क्षीणपाराख्यो दिविरः कमलाकरः । 
रेचको मरताचायः क्वुण्णपाणिस्तुरधरः ॥ २१ ॥ 
गणकः सिंहगुप्रध तिक्तनामा मभिषक्सतः । ` 
कटिः कटिलकथेति मोगाम्भोरुहषट्षदाः ॥ २२ ॥ 
उस सातां का नाम एवं परिचय इस प्रकार है --क्षीणसार नामक 
निदः कमलाकर नामक दविर, भरताचायं रेचक, हथकटा तुलाधर 
८ तराजू से तौले बाला ); सिंहगा नामक -गणक ( उयोतिषी अथवा 
त्ेखा-कमचारी ), तिक्त नामवाला वेद्य का लड़का, छरटिलकटि-ये 
खात ओगरूपी कमल के रमर ह ॥ २१-२२॥ ध 
वेशयास्षमागमे शेख शिक्षितः स षिरटेबहिः। 
प्रविश्य काभिनीपाश्वं प्रोढवत्सद्ुपाविशद्‌ ॥ २३ ॥ 


बाहर उन बिटो ने उस बालक को वेश्या के साथ समागम का 


तीका बतलाया । इसके बाद कलावती के घर मे प्रवेश करे बह 
बालक उसके पास प्रौढ व्यक्तियां की भांति बेठ गया ॥ २३॥ 

बाससाच्छा्च नासाधेमप्रस्तावकटत्कटाम्‌ । 

नसगोष्ठीं स विदधे शिक्षितां शकपाखवत्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस प्रकार शिक्षित किया गया श्युक िना प्रसंग के भी एकी 

ब्रात कापाठ करता है, उसी प्रकार बह बालक वख से कलावती क 
आवे नाकपयेन्त मुख को ठक कर विना अवसर के ही कटु लगने बाले 
उत्कट दसी मजाक को किया ॥ २४ ॥ 

ततः प्रविश्य कञ्ञरी ग्ररीतोचतरासना । 

रञ्जनाय पुरधक्र षिटानां कपटस्तुतिम्‌ ॥ २५॥ 


ॐ 
+ _ ~~ ~ ~ ~~ ~अ 2 कः "छ ॐ ~ ॐ दा अ . ॐ 
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१३२ समयमातका 


इसके अनन्तर उस कक्ष में प्रवेश करके तथा ऊँचे आसन पर 
विराजमान हो कङ्काली ( नवागत माता) नेवषिटों को प्रसन्न करने 
के लिये उनफै सामने ही उनकी कपट-स्तुति करना प्रारम्भ 
किया ॥ २५॥ ` 
धन्योऽयं वाकः श्रीमान्मवद्धियस्य संगतिः । 
युष्मत्परिचयः पुण्यपरिपाकेन कभ्यते ॥ २६ ॥ 
सम्पत्ति एवं शोभा का पात्र यह्‌ बालक धन्य हे, जिसकी आप 
लोगों के साथ संगति है। निश्चय दीआपलोगों की संगति (साथ) 
पुण्य के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध होती है ॥ २६ ॥ 
ि्युरप्ययमस्माकं कायुकोऽभिमतः परम्‌ । 
वाङ एव सहः कमरिन्या षिकासङ्रत्‌ ॥ २७ ॥ 

. काचक यह बालक भी हम लोगों को बहत अधिक श्रिय दहे 
सूयं अपनो बाल्यावस्था में ही कमलिनी का विकाक्च करने बाला होता 
हेः ।। २७॥। | 

इत्यादिभिः स्तुतिपदेः कुटन्या विटमण्डङे । 
स्वीशते भूरभूल्धिप्रं ताम्बूखवेरुपारला ॥ २८ ॥ ॑ 
उपयुक्त प्रकार से के गये प्रशंसावचना से क्त ब्रद्धा ने विट- 
मण्डल को अपना बना लिया । कङ्काली के बोलने के समय उसके मुख 
से निकले हये पान के रस से भिश्रित थुक के कणो से बँ की जमीन 
लाल हो गहं थी ॥ २८॥ 
ततः काली कलावत्या धात्री वेतालिकाभिधा । 
ताभ्बूलदानावसरपरहषीडङितावदत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर कलावती की वितालिकाः नामवबाली छष्णबण धाह ने 
पान देने के समय अत्यन्त हषं से आङ्ल हो कर बोली ॥ २६ ॥ 
अत्यर्पः परिवारोऽय तामभ्बूरुप्रणयी स्थितः । 
नास्माकमन्यवेश्यानाभिवासंख्यः परिग्रहः ॥ ३० ॥ 


। 
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पान खाने का आदी, यह अव्यधिक अल्प परिवार यहां पर स्थित 
| हम ल्लोग अन्य वेश्याओं की भांति असंख्य अथौत्‌ बहुत से 
उथयक्तियों का संग्रह नहीं करती हँ ॥ ३० ॥ 
कङ्ः प्रथमपूज्योऽयं देबाट़ृतिरूदारधीः । 
यस्यानुरोधास्युरुमा दुरुभापि कलावती ॥ ३१ ॥ 
देवताओं की तरह आक्रति वाते अथोत्‌ दिव्यशरीरघारी उदार बुद्धिः 
जाले यह "कङ्क सवेभरथस स्वागत करने के पात्र द, जिनके अनुरोध 
= कारण दुलभ भी कलावती सुलभ हु दै । ३१ ॥ 
जामाता गौरार्होऽयं पूज्यः कन्यापेणेन नः । 


शाद्खिकः कमलो नाम संमानं पूेमहेति ॥ ३२ ॥ 
( बालक की ओर संकेत करके ) गोरव के पात्र यह जामाता 
( दामाद ) कन्या ( कलावती ) को देकर हमलोगों के पूजा के योग्य 
| कसल नामक यद्‌ शाङ्किक ` ( शङ्काधिपति अथवा शङ्ख का 
यापारी ) भी प्रथम सम्मान के भाजन है ॥ ३२॥ 
अयं पितुः कलावत्याः त्रेतकायेप्रतिग्रही । 
९ „9 
ह्यः पवेदिवसावाप्र ` ` ` ` ` शक्तिमेहात्रती ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ व्यक्ति भी कलावती के पिता के परेतकायं ( पिण्डदान, श्राद्धं 
आदि ) को परदण करने बाले दै । ये बड़ ड़ जतो को करने बलि ह । 
न्दने अभी कल टी पे के दिन सहाशक्ति ( बहुत बडी सिद्धि) को 
राप किया है ३३॥ 
अयं स्थरुपतेः घनुः कपिरुः कठशाभिधः । 
गुरभ्राता कलावस्याः कश्पपालो सधुप्रदः ॥ ३४ ॥ 
यह कपिल बणे बाले व्यक्ति स्थलसेनाध्यक्च के पुत्र द । इनका नाम 
( कलश ) ह । मदिरा प्रदान करने बाज्ते ये (कल्पपाल जी, कलावती 
के गुर भाद ह ।। ३४ ॥ 





१३६४ समयमाठका 


श्रदज्ञोद्रनामायं कलावत्याः स्वसुः पतिः । 
मातुलः कहो नाम नचिन्दुसारः सहोदरः ॥ ३५ ॥ | 
यह अदज्ञोद्र' नाम के व्यक्ति कलावती की बहन के पतिर्दै 


ओर यह (कलहः नाम क महाराय मामा ह तथा "बिन्दुसार' सहोदर । 
भाई है | ३५॥ 


स्प दत्तकुत्रस्य कलावत्याः कलायुषः । | 
धात्री करावती नाम रूणचन्द्रध तत्पतिः ॥ ३६ ॥ 
यह कलावती के दत्तपुत्र ( गोद लिया गयां पुत्र ) 'कलायुः कौ 
धात्री ( धा ) कलावती ह ओर इसका पति "र्गणचन्द्रः ह || ३६॥ 
अय भरतमाषाज्ञः काम्बो भागवतारपज््‌ः । 
गायनः खरदासोऽयं सहामात्यस्य वहम; ॥ ३७ ॥ 
यह्‌ नाव्वाचाये मरत की भाषा ( नास्यशाख ) का ज्ञाता (भागवत 
नामक व्यक्ति का पुत्र अथवा परमवेष्णव का पुत्र (कम्बः है । यह राजा 
के महामन्त्री का मिन गायक स्वरदासः है ॥ ३७ || 
दिप्पणी- महाकवि ने किसी गायक के ल्यि स्वरदास' यह वड़ा दी उपयुक्त 
नाम रक्ला े। श्वरदासः कै माने होते द तन्मयता क साथ स्वरो की | 
आराधना करने वाला अथवा स्वरौ का बहुत बड़ा पण्डित, स्वर जिसका दास के 
समान अ्रनुवतन करते है । 
निगिलः घ्रपकाराख्यः कुम्भफारशच कर्परः 
कृष्छल्रधरथायं खञ्जनो 
सूपकार नामक यह निगिल्ल ( सव 
कपरः ( पात्र का दृटा हा 
अथवा कलावती के पीठ पी 
यह बक" ( बदला ) है ओर यह्‌ 
रतिक्चमादिजन्मायं 


आराभिकः करालोऽयं 





उग्यवाहनः ॥ ३८ ॥ 

ञ्छ खाने वाला ) है । य 
डक्डा ) नामक करुस्भकार है । राजा 
ञन्र( घाता ) पकेड्‌ कर चलने वार्ला 
पम्ी सौचने वाला खज्ञनः द ॥३८॥ 
गणिका्रहसान्ति्त्‌ 


मे £ [स 
रवते नाधिकः ॥ ३९ ॥ 


स॒त्रसः समयः १३५ 


यह्‌ रतिशमीः नाम के ब्राह्मण | इनका कायं हे बेश्याओं के 
ग्रहां को शान्त करना । यह `उयान म रहने बाला (करालः है ओर यह्‌ 
कीलवर्तः नाविक ( मल्लाह ) दै ॥ २९ ॥ 
उद्ानपारः कन्दोऽयं शङ्गरास्य्च पौष्पि्ः । 
चर्ङगद्मद्तोऽयं मारच्छिद्रध धावक; ॥ ४० ॥ 
यह उदयानरष्षक कन्द, है तथा यह्‌ ुङ्खल नामक ठयक्ति पुष्पां 
की देख भाल कर्ने बाला है । यह्‌ चमडे का काम करते बाला वमेदत्तः 
है । यह्‌ 'मारचिद्रः नामक ॒धाचिक ( एक स्थान से दूसरे स्थान भें 
सन्देश आदि पर््वाने वाला ठयत्ति ) ह ।॥ ४० ॥ 
वहिरास्ते च चाण्डाल क्रोशन्ती ववेराभिधा । 
लोम्बशण्डरवाख्यश्च रोष्ठागाखहारिकः ॥ ४ १।॥ 
घर क बाहर '्वधेरा नामाली चाण्डालौ आक्रोशपूबेक चि्ाती 
हई खडी हैः । वहीं पर गोष्ठागार ( स्टोर हाउस, स्टोर रूम ) पर 


प्रहर करने बाला--धावा बोलने बाला (चण्डरवः नामक डोम भी 
वतमान देः ॥ ४१॥ 


ताम्बूलं देयमेतेभ्यः प्रदेयं प्रातरेव तु। 
स॒ख्ये ज॒म्धरमारये गुरवे दस्षभूतये ॥ ८२ ॥ 
इन सब लोगों को ताम्बूल देना चाहिये ओर अतिशीघ्र अथवा 
प्रातःकाल ससी 'शम्बरमाला' एवं गरु 'दम्भमूतिः के पास मेजना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ | 
<रत्येति पूशफरुण्डिनिवि्टचित्ता 
तरैतालिक्धा विविधवेश्षवनीप्रविषटाः । 
चक्रः परमूतमधुपानिवूणेमाना- _ 
स्ताम्बूलदानबहुमानगतागतान ॥ ५२ ॥ 
ठेसा कह करके अथोत्‌ एेखा कहते के अनन्तर अथवा इसीपभ्रकार 
कौ बात कह करके पूराफल ( सुपाद ) दते भे संल चित्त बाले 


~~ च कुद पच शक्या 


१३६ समयमातरका 


विविध वेश्याओं के गृहों मे भरवेश करने बाले अथवा विविध स्षजाबटों 
खे सुशोभित सधुगृह मे प्रवेश करके तरैतालिकजन अन्यन्त मदिरा 
पान से तबाले हो परस्पर पान.वितरणूपी सम्मान म कईं बार 
इधर-उधर आना-जाना कयि ॥ ४३ || 
ततः क्षीयेरसंमाव्यं कत्थमानेविरः परम्‌ । 
क शु ००९ धू © | 
उदटजितेव रजनी धूपव्याजेन नि्मयौ ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर मतवालेः परस्पर आलाप में संल विरों केद्वारा अज्ञात 
( उन्हं यह पता नथाकि कितनी रात्रि बीत गहं ) रात्रि, उद्विप्नारी 
कौ भाति इद्विप् हो करके, धूप के बहनि से निकल गद ॥ ४४ ॥ 
टिप्पणी--कलावती के क्च से बत सी धूपवत्तिर्यो जल रही थीं । उनका 
ञ्चा बाहर निकल रहा था । कवि क कल्पना हे कि यह धूप का शरा नहीं किन् 
वि के उपद्रव से उद्विप्न रात्रि ठी धुएकेरूप में निकल कर भाग रही हे । 
यूपस्य बाहुयधि दक्षिणोऽदहं ममैव राज्यं करमान्तरस्थम्‌ । 
मयि स्थिते तिष्टति नाट्यशासं घते तुखा पित्तपतिधियं मे ॥४५॥ 
| संम्राममें राजा का दाहिना हाय ह अथोत्‌ प्रबल सहायक 
हु । सम्पूणं राञ्य मेरी ही कलम के अधिकार मे हैः अथीत्‌ मै जो 
उछ लिख देता ह बही होता हे । मेरे रहने तक ही नास्यशाञ् जीवित 
। मेरी तराजू कुवेर की लदमी--धन-सम्पत्ति को उत्पन्न करती 
ह ॥ ४५॥ 
्ेरोक्यदृत्तं गणितेन वेवि मे भोजस्य कृता चिकित्सा । 
अक्ता मया भूपतयः स्वशक्तरित्यूचिर मयमदोद्रतास्ते ॥४६॥ 
= मे प्िलोकी के समाचारो को अपनी गणित के द्वारा जानता ह । 
मेने दी राजा मोज की चिकिर्षा की थौ | मैने अपनी सूक्ति से बहुतसे 
राजाओं को प्रसन्न कर उनकी सम्पत्ति का उपभोग किया है । इसी 
श्र कौ बहुत सी बतं मदिरा से मतवा उन लोगों ने की ॥ ४६॥ 


विचुषटास्ते कावस्य ताम्बूलापणलीलया । 
¢ 


निययुः करयन्तोऽन्त्ाविनीं भोभ्यसंपदम्‌ ॥ ४७ ॥ 


~ 
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ताम्बूल देने की लीला ते कलावती ने उन लोगों को अपने 
यहोँ से विदा किया | वे लोग आजे ( बालक से ) मिलने वाली मोञ्य- 
सम्पत्ति का परस्पर आक्रलन करते हये गये ॥ ४७ ॥ 
अथ विततवितानं हंस्चुभ्नोपधानं 
शयनममरचीनप्रच्छदाच्छादितग्रम्‌ । 


अभजत हरिणाक्षी कीवमादाय बालं 
निजपरिजननरभस्मेरयक्ताम्बुजश्रीः ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद अपने परिजनों के द्वारा की गयी हसी-मजाक पर सुस्क- 
रान से विकसित हो गयी है सुख-कमल की शोभा जिसकी देसी, हरिण 
ङी ति विशाल नेत्रवाली कलावती मदिरा से सन्त उस बालक को 
लेकर के पलंग पर्‌ लेट गयी । पलंग के ऊपर चँदोवा ( वितान ) फेला 
हआ था । शिरहाने हंस के समान धल तकिया रक्खी हई थी तथा 
उसका ऊप भाग स्वच्छ सिल्क बद के चदर से आच्छादित था।४८।। 
चि्तररमणेऽस्याः कोखमामोदलभ्यद्‌- 
भ्रमरभरनिपातेधणेमानाः प्रकामम्‌ । 
प्रसरदगुरुषूमहयासराग्रा बभूवुः | 
¶लितविरतबक्ना लज्ञयेव प्रदीपाः ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीदेमन्द्रधिरवितायां समयमाहकायां कायुकसमागमो नाम 
सप्रमः समयः 


अस्यधिक अल्पवयस्क बालक के साथ युबाचस्था से मतवबाली 
कल्लावती के रमण प्रारम्भ करने पर्‌ पुष्पमाला जचना दीपक से पड़ 
सुगन्धितं तेल के गन्ध के लोभौ मौर क गिरनेसे-मापटनेसे अस्यधिक्‌ 
कपनेबाल्े ( लड़खडाती लौ बाले )› घर सै फैलने बाल्ते अगुरु क 
धर्पे खे श्यामल अग्रमागबात्ते दीपक मानो इस असम संयोग की लला 
से ही अपते यल को या तो धुमा लिये अथवा बुभ गये ॥ ४६॥ 

श्री दमेन क द्वारा विरचित समरय.माद्का का कामुकसमागम्‌ 

नासयवाक्ञा यह सप्तम समच खमाप्र इञा । 


व 9 नर 


अश्यः समयः 


अथ सितक्िरणरतिभरमखिनेवं बिनिद्रतारकारजनी । 
प्राभातिकस्लिलरवस्वेदबती क्षामतां प्रययौ ॥ १॥ 
एतदनन्तर, चन्द्र॒ के साथ रमण करने से थकी हई सी, अतः 
प्रातःकालीन जल-कण अथोत्‌ ओस-कण पी पलीनेबाली वथा अस्त- 
गत नक्षत्रां बाली रात्रि दुबल्तता ( समाधि ) को प्राप्त हई ॥ १॥ 
रिष्पणी--प्रबर कामुकके द्वारा भगा गयौ रमणी भीचिनहो जाती 
है, उसके शरीर पर रतिश्रमके कारण पसीने की बूदः उभर श्राती दै 
तथा वह निद्रावश शओंखं मदने क्गती दै शओ्रौरदहो जाती है शिथिल भी। 
कविं ने य्ह पररत्रि की श्रवष्था के वणन से कलावती की श्रवस्या की 
सूचनादीदै। 
गणिका ततः प्रभाते सकरनिकश्षाजागरेण ताप्राक्षी । 
रात्रिखप्र्नपरां प्रोवाच समेत्य कङ्कारीम्‌ ॥ २॥ ` 
रात्रि बीतने पर्‌ प्रातःकाल, रात्रिभर जागने से किञ्चित्‌ लाल नेत्र 
वाली गणिका कलावती ने रात्रि के सुख के बिषय मे पृष्ठनेषाली 
“कङ्कालीः से उसके पास जाकर कटा :--1 २॥ | 
शरु मातः लिद्चवयसस्तस्थय स्फुटतामकालपुष्टस्य । 
यस्याल्पकस्य बहुकं मरिचकणस्येव तीक्ष्णत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे मातः! छोटी मरिच की भांति जिसमे अस्यधिक तीखापन द 
› असमय में दी पुष्ट ( संमोगक्षम ) शिद्युजवस्थावाले उस बालक 
की प्रबीणता को सुनो ॥ ३॥ 
०, (० 9 रहः (> 
आरोपितः स चेटया खटूबामस्युन्तां शनेः शिञ्चकः । 
निधरुतदुध्हृतं धृतः स च तकसुपनोऽभूत्‌ ॥ ४ ॥ 
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चेटी कै द्वारा धीरे से अति ॐची शय्या पर चदाया गया वह भूते 
बालक एक क्षण तक अपने शरीर को निश्चल करके बनावटी ठंग 
से सो गया॥ ४॥ 
ललनाञछभङ्वहलचपरुतयालिद्धितः स्वयं स सया । 
ततकषणनवघुरतान्ते सदसा निबिशट्तां प्रययो ॥ ५॥ _ 
ललनां मे स्वभावतः वतमान छतूहल ऋ चञ्चलता से मेने 
स्वयं उस बालक का आलिङ्गन किया । उस समय, जोवन से प्रथम- 
बार सम्भोग करने के अनन्तर सहसा बह निश्चेष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 
* ल [स । 
पूगफलस्य गने ज्ञातेति मया स सौतसठिलद्रस्‌ । 
दा वक्षसि हस्तं प्रख्यभयाष्छम्मितः सज्ञा ॥ & ॥ 
इस बालक को सुपाडी लग गयी है एेखा सोचकर सने, मर 
जाते के भय से, उसके वक्षस्थल पर टण्डे जल से भगे हुये अपने हाथ 
कतो रखकर उसे होश सें लाया | &।) 
लन्धासवादः स ततश्चटकरतिमां प्रजागरो सूतेः 
सेदव 7ते 
न्तामकरोदणनातीतेः समारोहः ॥ ७ ॥ 
उसके बाद, सम्भोग के आस्वाद को प्राघ्ठ करके, चटकपक्षी 
( गौरेया अथवा लावा नामक पक्षी ) कौ भाति रति करनेवाला; सूतिं 
मान्‌ रात्रिका जागरणभूतः वहं बालक अगणित सम्भोग-सुद्राभं एवं 
लम्भोगों से स॒द्च, सम्भोग मे होनेबाले परिश्रम से उद्भूत खेद से 
क्लान्त कर दिया अथौत्‌ थका दिया । ७ ॥ 


बार्चुखं तरुणतरं रमसरसेन प्रबोधयन्त्यां तम्‌ । 
कृष्टं सयैव दृष्टो जअ्वरिताङ्गारः स्वहस्तेन ॥ ८ ॥ 
आनन्दपूणे उत्कण्ठावश, सैने बालमुख अथोत्‌ देखने मेँ बालक 
प्रतीत होनेबाले किन्तु तरुणतर ( पयौत तरण ), अतः सम्भोग सें कष्ट 
पष्टैचाने बाले उख बालक को जगा दिया । मेरा यह जगाना क्या था; 
मनो जैने ही अपने हाथ से प्रञ्स्वल्लित अङ्गार सलीच लिया हो ॥८॥ 


९० समयमाद्का 


क 


रोदिति शिश्यरिति दयया यस्य न दश्लनक्षतं मया दन्तम्‌ । 
तेन ममाधरविम्बं पश्य ॒शुकेनेव खण्डितं बहुशः ॥ ९ ॥ 
“बालक रोता है, देख! सोचकर द्या के कारण रेने जिसके 
मुख पर दशनक्षत (दंत से काटना) नदीं क्रिया, देखो, शुक 
की भोति उसी बालकने मेरे लाल लाल अधर को कई जगह काट 
दिया है।॥ ६ ॥ 
शृहुरारोहणदेकापरिरम्मैवांमनीकृतं तेन । 
शिश्संगमास्क्षणं मे रजतमिव नोन्ननाम इचयुगलम्‌ ॥ १० ॥ 
उस बालक के द्वारा बारम्बार आरोहण ओर कौतुकपूणे आलिङ्गनं 
सेदवा र करद्वाटा बनाये गये, शि के साथ सम्भोग कएने से क्षण 
भर ॐ लिये लज्िव की भाति, मेरे दोनों स्तन उन्नत नदीं हये ॥। १०॥ 
अहमस्थाननखक्षतविक्षततदुवह्री परं तेन । 
गुरि कथं करिष्ये विदग्धजनस्षगमेऽङद्गानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उस बालक के द्वारा अनुचित स्थानों मे भी अथोत्‌ जहाँ-तहां नखों 
से अत्यधिक क्षव-विक्षत कोमल शरीर बाली सैं विदग्धजनो-सामाजिको- 
के सहवास मे अपने अङ्खो को केसे पांगी १।११॥ 
उक्त्वेति बाररमणी निविरनिशीथग्रजागरोद्धिगना । 
=> (+ ~ ^ ९ र 
क्षणा निरीक्षमाणा वेरक्ष्येण क्षणं स्थो ॥ १२॥ 
सम्पूण रात्रि भर जागने से उद्विग्न, वह्‌ सुन्दरी वेश्या एेखा ककर 
लज्जा कं कारण प्रथिवी को देखती हुई अथात्‌ नीची निगाह किये इई 
एक्‌ क्षण तक्‌ खड़ी रह गड ॥ १२॥ 
तामवदत्कङ्काखो सस्मितवदना विरङ्कदभिः । 
भागद्धवे षिटानां मनोरथं पाटयन्तीव ॥ १३॥ 
_ कङ्काल के शस्काने से उसके ऊबड्ःखाबड़्‌ एवं बाहर की ओर 
निकले हये दात स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे । कलावती को सम्बोधित 
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करती हयी तथा सम्भोग के अनन्तर होने वाले बिटों के मनोरथो को 
विनष्ट करती हयी उसने का ॥ १३॥ 
एवंविधेव सुग्धे परिशीकितददचेटकट्कानाम्‌ । 
प्रोटिः कण्टकतीकष्णा भवति परं पण्यजीवनशिश्चूलास्‌ ॥१४॥ 
हे मुग्धे ! नगर के चेटों ( कायक ) के सम्पकेके कारण कटुः 
वेश्याओं की जीषिका के आश्रयभूत बालकों को प्रोदृता ( संभोग- 
निपुणता ) इसी प्रकार से कण्टक की भांति अव्यधिक तीण हुआ 
करती हे ॥ १४ ॥ 
पित्रभवनहतं नियतं हस्तगतं विद्यते धनं तस्य । 
भवति न तद्विधमधिकं प्रागर्भ्यं रिक्तहस्तस्य ॥ १५ ॥ 
निश्चय ही उसके पास अपने पिता के घरसे लाया गया पयोध 
घन वतंमान दै अन्यथा खाली हाथ ( घनरहित ) व्यक्ति की उस 
प्रकार की सीमोल्ञघिनी प्रगल्भता नहीं होती है । १५॥ 
बिङनिहितद्रविणकणश्च पल गतिभषकोऽप्यङं पवते । 
दानक्षोणस्तन्द्रा सुषिरकरः ङञ्जरो भजते ॥१६॥ 
अपने बिल में अन्न केदानों को एकत्रित करके रखने बाला 
मूषक भी काफी उदल-कूद्‌ करता है । दान ( सदजल ) से रदित अत 
खाली चिद्रौं से पूणे शुण्डादण्डवाला हस्ती भी निद्रिताबस्था ( अलसाई 
हालत ) से रहता है अथौत्‌ चपलता-शुल्य हो जाता है । १६॥ 
विटबिनिवारणयुक्त्या निमक्षिकमाक्षिकोपमं सहसरा । 
गत्वा करोमि तावत्तवोपजीव्यं वणिङ्‌ तनयम्‌ ॥१७॥ 
सवप्रथमं मे सहसा जाकर, अन्य विटो को हटाने की युक्ति से 
एकान्त मँ जुआारी की भोति उस बणिक्पुत्र को तुन्हारा उपजीव्य 
( जीविका का साधन ) बनाङ्गी ॥ १७ ॥ 
अस्माकमङ्खमङ्ग पण्योपनतं महाधननिधानम्‌ । 


दासीसताः किमेते खादन्ति धिटा; प्रसङ्गेन ॥ १८ ॥ 





१९२ समयमातका 


पृण्यभाव को प्रा्र अथौत्‌ अघक्रेतव्य (खरीदने के योग्य) हमं 
वेश्याओं का प्रस्येक अङ्ग बहुत बड़े धन का खजाना दै। दासीपुत्र 
( यह एक प्रकार की गाली है) ये विट प्रसङ्ग से (संभोग से) क्या 
खाति दै १ अथौत्‌ अपना ही घन खाते हु ॥ ८॥ 
इत्युक्तवा तूणेतरं शय्याभवनस्थितं समभ्येत्य । 
शिह्मबदककङ्ाली बिजनकथाफेरितन्त्रेण ॥ १९ ॥ 
देखा कह करके बड़ी शीघर्ता से शय्या-भवन ( सम्भोग घर ) में 
स्थित उस बालक के पास जाकर के कङ्काली ने एकान्त मे बात करने 
के योग्य रतिषिलास की पद्धति से उप्तसे कना प्रारम्म किया ।॥ १६॥ 


अपि पूत्र रात्रिरखिला सखेन ते इयुदहासिनी याता । 


बन्धनयोग्योऽस्माकं कलावतीरहद यचोरस्त्रम्‌ ॥ २० ॥ 
दे पुत्र ! छखदों के माभ्यम से हास करने वाली अथवा ङुघुद 
की रंति धवल तुम्हारी यह्‌ सम्पूणे रात्रि सुखपूक बीती दै ! 
कलावती के हृदय को चुराने बाले तुम हम लोगों के द्वारा बोध कर 
रखने के योग्य हो। अथीत्‌ तुम्हे जाने देने की हम लोगों की इच्छा 
नहीं होती ॥ २० ॥ 
+, के विकास कौ बात से महाकवि ने शरद्‌ ऋतु की सुचना 
दीदहे। 
धयानं वलनं जुम्भणषच्छसनं वेपनं परिस्वरनम्‌ । 
तवत्संगमेऽपि यस्याः फं रते निर्गते त्वयि सरा ॥२९१॥ 
तुम्हारे साथ संयोग के समय भी जिस कलावती का ध्यान, बल 
 (करबट बदलना ) जभाई लेना, उच्छराप् लेना, कापना, लङ्खडङ्ना 
आदिं बातें हूभा करती ह, बह तुम्हारे चले जाने पर क्या करेगी † 
अथौत्‌ तुम्हारे चले जाने पर तो उसका जीना मी कठिन होगा ॥ २१॥ 
रिष्पणी--यदहोँ यह स्मरणीय दे कि पतिविरदिणी कियो ही श्रपने पति 
के श्रभाव में उसका ध्यान करती दै, उसके ख्य उत्कण्ठा ॐ कारण निद्रा क 
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अभाव मे करवट बदला करती दै, जमाई लेती है, लम्बी-कम्बी सो भरती हे 
कती तथा कडखडाती देँ । किन्ठ॒ वृ के अ्रनल॒सार बालक के संयोग के समय 
ही जब कलावती की यदे भ्रवस्था दै तो विरह ते वह क्या करेगी, कहा नहीं 
जा सकता । | 
ल्धिततरुणसुर कृरावती यत्पटाश्चरे टम्रा । 
यामर्थयते दतैरदक्िणदिग्बह्ठमो भोजः ॥ २२ ॥ 
तम्दारे बखर के अच्चल मेँ लिपटी हुड अथोत्‌ तुम्हरे सहवास 
ञे मग्न कलावती ने बहुत से अये हुए युवकों को अपने साथ सहवास 
करा अवसर न देकर उनका तिरस्कार कर चुकी है । दक्िण दिशा 
करा शासक भोज भी अपने दूतो के हारा कलावती से सम्भोग क लिये 
प्रार्थना करता हे ।। २२॥ 
जन्मान्तरेऽलुबद्धा थदि नेयं संगतिः कृता विधिना । 
तत्कि सख्यि मम जाता प्रलोके पुत्रकायौका ॥ २३ ॥ 
विधाता ने यदि तुम्हारी ओर कलावती की संगति को जन्मजन्मा- 
न्तर से अनुबद्ध न किया होवा तो सेरी परलोक मे भी तम्दारे द्वारा 
पत्रकाय ( पिण्डदान आदि ) की आशा कयो जागृत होती ८ अथोत्‌ 
निश्चय ही व्दारा ओर कलावती का परस्पर प्रेम जन्म-जन्मान्तर 
| यही कारण दै कि पुत्रह्प र मानती हई मै भी तुमसे मरणोपसान्त 
पिण्डदान आदि की आशां करती हु ॥ २३॥ 


विचचस्त॒ संगमेऽस्मिनेकः प्ररिचिन्तितोऽस्ति मे भयदः । 
यदयं बिटसंधातः कुण्टकजालायते परितः ॥ २४ ॥, 
किन्तु इस संगम मे य्ेएकदी भयदायी विध्न दिखलायी पड 
रहा दै । वह विध्नं यहं हैः कि-कांटेदार जाल की संतिविटों का 
यह बहुत वड़ा समूहं चारो ओर वर्तमान है । २४ ॥ 
युक्ता पीत्वा भवतः प्रधनव्णीः स्ववित्तपरिरीणाः । 
धूतीस्स्वामेव पितुर्म्धनयोग्यं प्रयच्छन्ति ॥ ९ ॥ 
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अपने धन से दीनः दूरे के धन से जीने बाले, धूतये विद 
तम्दारे धन को खा-पीकर तु्दँ पिता के बन्धन ( शासन ) में ले जाकर ¦ 
कर देगे ॥ २५॥ 
रिप्पणी-ङ निधन विर धनी व्यक्तिर्यो शौर उनके ल्क छो बटकराकर 
वेश्यां के पास ले जाते देँ ओर उन वेश्थाओं तथा उन लङ्क एवं व्यक्तयो सै 
भी पैसा लेकर अपना कायं चलाते हे । पसा समाप्त होने पर श्रथवा श्रपना 
स्वाथ सिद्ध न होते देखकर वे शिकायत करके उन व्यक्तियों को उनके श्रभिभावक्रो 
के कठोर नियन्त्रण में रखवा देते हैं । 
तस्माद्यदि दिनमेकं षिष्टसि इउतरामदर्यशूपस्त्वम्‌ । 
| ¢ ^= > न्म, ^~ ( यु 
तदयं टिक वटाना नराश्याद्धि्यतं युथः ॥ २६ ॥ 
अतः यदि तुम एक दिन तक पूणेह्प से छिप कर यहाँ रहोगे तो 
निराश होकर के अपने आप छुटिल विटं का यह समूह यहाँ से 
चला जायगा ।॥ २६ ॥ ६ 
इत्युक्ते ङटन्या रशवसरटाश्चयो बणिकनुः । 
तामवदत्सत्यमिदं स्नेहान्मातस्त्वया कथितम्‌ ॥ २७ ॥ ` 
दधिनी के देखा कदने पर शशव के कारण सरल स्वभाव बाले 
उस वणिक्पुत्र ने उससे कहा-“मातः ! स्नेहबश जो तुमने कदा दै 
वह पणें सत्य दै ॥ २७॥ 
असित ग्रन्थिनिवद्धं मम ॒रिचिज्ञनकमाण्डश्चालात्तम्‌ । 
तदिदं शहाण दुदितुमेण्डनमोगव्यये योग्यम्‌ ॥२८॥ 
षिवा जी के भाण्डार-ग्रह अथवा वतन घर से ली गयी यह ङ 
सम्पत्ति मेरी गाठ मे धी हृं हे । अपनी पुत्री 'कलाबती? की साज- 
सञ्ञा तथा खाने-पीने मेँ व्यय के योग्य इसको तुम ले लो? ॥ २८॥ 
इत्युक्तवा सारतरं द्वा तस्य चि्गुरुदरविणम्‌ । 
तत्सदरितमविशच्छनपथं पृधुरहम्य॑तरुकोषटम्‌ ॥ २९ ॥ 
ठेसा कह कर बह बालक अत्यन्त बहुमूल्य उस द्रव्य को उसे देकर 
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उसके द्वारा बतलाये गये, गुप्रमागेबा्ते, अति उच महल के सर्जो 
कोठे पर ( ऊपरी तल्ले कौ कोटरो में ) चला गया ॥ २६ ॥ 

तं प्रच्छाय सहवां छता सिथ्या भुखं नवविषादम्‌ । 

अभ्येत्य षिटानवदत्कङ्ाखी करुकरारम्भे ॥ ३० ॥ 


अव्यधिक प्रसन्न हदं कङ्काली ने उस द्रव्य को छिपा कर ओर अपने 


मुख को विषाद से परिपणे अथोत्‌ उदास्त करके विटं के पास जाकर 
कोलाहलं के मध्य उनसे कहा ।। ३० ॥ | 


आजन्मसहजसुहदमस्वसपरणयोपचारतुष्टानाम्‌ । 
उचितः फिमयमकस्माद्धवतां निन्यः समाचारः ॥ ३१ ॥ 
जन्भसे ही स्वाभाविक मित्र; हमारे प्रेमपूणे सेवा-सत्कार से 


सन्तुष्ट अप लोगों का, एकाएक, यहं निन्य आचरण क्या उचित्त 
हे ॥ ३१॥ 


दस्युसुतस्तीक्ष्णतरः स भवद्भिः किं वणिक्सुतव्याजात्‌ ! 
रतनाभरणाकी्ण प्रवेश्चितोऽस्मदरहं रत्रौ ॥ ३२॥ 
आप लोगों ने रात्रिम, वणिक्‌ पुत्र के बहाने से क्या तीदणतर 
( अत्यन्त खतरनाक ); रत्नजरित आभूषणं को धारण करनेवाला 
कोट डाक का पुत्र ले आकर प्रविष्ट करादिया था {॥ ३२॥ 
अन्यगणिकाभ्रथुक्ता यदि युयं प्रहसनो्यताः प्रसभम्‌ । 
तक्कि स्ीबधसच्शछं करियते पथु्ताहसं पापम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि हठात्‌ दूसरी वेश्या के द्वाया प्रेरित होकर आप लोग हमारी 
हखी करने क किये तर्पर ह; तो ख्ीबध के सदशः, अत्यधिक साहस 
से परिपणे यह्‌ पाप क्यों करते द ? ॥ ३३ ॥ 
स परं प्रभातनिद्रारषविवक्षयां क्षणं करावत्याम्‌ । 
आदाय हारसहितं केयुरथुभं गतः कामी ॥ ३४ ॥ 
बह कामी बालक केवल क्षण. भर के लिये कलावती के प्राततः 
१० स० मा० 





१६ समयमातका 


कालीन तन्द्रा से विवश हो जाने पर-अलसाकर सो जाने पर--उसके 
हार के साथ ही दोनों केयूर ( बाजू-बन्द ) को लेकर चला गया [३४ 
भयन्ते प्रतिनगरं भूषणन्धेः पणाङ्गना निहताः । 
निजदेवताप्रसादात्करावती कि त॒ युक्तय ॥ ३५॥ 
यह सुना जाता है कि प्रत्येक नगर मेँ आभूषण के लोभी व्यक्तियों 
के द्वारा वेचारी वेश्याय मारी जाती दै। किन्तु आज तो कलाबती 
अपने कुल-देबताओं की कृपा से सुरश्चित बच गयी हे । ३५ ॥। 
तेन यदेतन्नीतं राजङ्करे कस्य मूध्नि परिपतति । 
प्रतिभूभेवहिधानां कर शरदीतः पण्यललनाभिः ॥ ३६ ॥ 
यदि यह्‌ मामला राजछ्कुल ( न्यायालय ) मे ते जाया जाय तब 
किस के शिर पर बीतेगा ? अ्थीत्‌ इसका परिणाम कौन भोगेगा ! 
आप लोगों के समान वेश्याओं का अवरोधक ( शु ) कों देखा गया 
है ! अथवा वेश्यार्पे आप लोगों के समान विश्वास अन्यत्र कहांँ-किस- 
पर-करती हँ १ ३६ ॥ 
पश्यत परतत रोका कलिकारः कोटः प्रवत्तोऽयम्‌ । 
खिग्धाः सुहृदः सधनाः स्ीवधपापं भजन्ते यत्‌ ॥३७॥ 
अरे भाई देखो-देखो यह केसा कलियुग प्रारम्भ हृ दै ! जिससे 
किं धनवान्‌ प्रेमी मित्र जन मी खीवध के सदश पाप करते ह | ३७ ॥ 
को वेत्ति गुणविभागं हस्तेन परीक्ष्यते कथं जातिः । 
र्यं टिखानां वेष्ितमन्यदचधान्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
कि व्यक्तिमें कितनी मात्रा मे गण ई, इस बात को कौन 
जानता दहै? हाथ देखकर जाति की परीक्षा भला केसे की जा सकती 
है ? टिल व्यक्तियों के कायं एवं बचन दुकज्ञेय तथा पररूपर बिरुदध 
हुआ करते ह ।। ३८ ॥ 
इत्युक्त्वा ग्रहपरिजनकरकरदोदग्रटुःसहविकारा । 
चुक्रोश्च ग, 
कङ्ालौ राजपथे चुक्रोश गतागतेस्तारम्‌ ॥ ३९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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देखा कह कर घर के परिजनों के हो-दल्ला से ््धित दुःसह कष्टवाली 
कङ्काली ने राजमागे में इधर-उधर दौडकर-आ-जाकर-जोरों से 
चीखना-चिल्लाना प्रारम्भ किया | ३६ ॥ 


| तद्धीस्यैव षिटास्ते सपदि धिषणां निरुतरप्रतिमाः । 
॥ निर्भस्योत्पथविवरेदूरतरे संगमं चक्रुः ॥ ४० ॥ 


उक्त वात के भयस ही एकाएक विणं आकाखलि, उच मी 
उत्तर देने मै असमथ वे बिरट बडी शीघ्रता से भागने क जिस किसी 
मार्ग से निकल कर काफी दूर पर जाकर परस्पर भिले ।॥। ४० ॥ 
अथ ते विचायं सुचिरं भोगघरशः समापतितकशाः । 
मिथ्यापवादनष्टा विषरुङ्ि्टा मिथो जगुः ॥ ४१॥ 
मोग से रहित ( क्योकि बालक अथवा वेश्या से द्रव्य नहीं मिल 
सका था); भारी विपत्ति का सामना करनेवाले, सूठे लाञ्छन के 
कारण नष्टप्राय व्यथे दही क्लेशको प्राप्त होनेवाले बे विट काफी 
देरतक परस्पर बिचार करके चले गये ॥ ४१॥ 
जाताक्षपटरदोपे रिव नास्माभिवेजन्वणिण्टष्टः । 
+ कङ्ास्यैव  हतोऽसाविस्यवदनिगुटस्तत्र ॥ ४२ ॥ 
(“ओं की पलकों सै समुत्पन्न दोषवालों की भांति हम लोगों के 
रासं जाता हआ बणिक्‌ पुत्र देखा नदीं गया । निश्चय दी कङ्काली! ने 
ही उसे छिपा रक्खा है 1? ेला निगुट' ने कहा ॥ ४२ ॥ 
राक्ि निगूह्य वणिजं पश्यत भूर्जेन निग्रहोऽस्माक्‌ । 
छुटन्यैव दकूतोऽयं परिशोचन्नत्रवीदिषिरः ॥ ४३ ॥ 
“देखिये यह बद्धा राशिूप बालक को भूजेपत्नों से ठक्कर अथौत्‌ 


भूजैपत्र के सदश मामूली बहाने से लिपाकर दम लोगों को परेशान 
कर रही है। निश्चय ही यह सब इसी इनी का किया हआ ह । 


देखा अफसोस करते हये “दिविरः ने कदा ॥ ४२ ॥ 
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विहिताङ्गहारयुक्तिः इटन्या पूेरङ्योग्योऽयम्‌ । 
अस्मन्तरत्तं धत्तं किमन्यदितिं नाव्यबिस्त्राह्‌ ॥ ४४ ॥ 
नाव्यशाख के ज्ञाता “काम्बः ने कहा--“यह ओर दृसलय क्या है? 
कुष्ठिनीं के द्वारा पूर्वरङ्ग के योग्य यह अङ्गौ के सश्चालन अथव्‌ अङ्ग 
को हार आदि से सजित करने की युक्ति की गयी हेः जिसमे दम 
लोगों का यह चत्त हुभा हेः ॥ ४४ ॥ 
कपटतुरां कङ्ारीमङ्कशताङ्ामहं वेचि । 
विहिस्तया भ्रमोऽसाविस्याह तुराधरः कोपात्‌ ॥ ७५ ॥ 
तुलाधर ने कोप करके कहा“ सेकड़ां गडढां से युक्त कपटतराजू 
की भति आचरण करनेवाली इस कङ्काली को सै मली भाँति जानता 
हू | निश्चय दी इसने यह भ्रम फेलाया दैः ॥ ४५॥! 
आद्धष्य मेषभोगार््रतरं भित्रमण्डर बणिजः । 
कालकरयेव नीतं कङ्कास्था मणक इत्यूचे ॥ ४६ ॥ 
ज्योतिषी सिहणघ् ने कदहा--““जिस प्रकार कलि की कला ( समय 
की गति ) सूये-मण्डल को मेष राशि के भोगने से हटा कर दूर्‌ अन्य 
राशियों पर ले जाती है उसी प्रकार इस (कंकाली ने भी उस बणिक्‌ 
तत्र की भित्रमण्डली को अथोत्‌ ;हम लोगों को खींचकर दूर कर 
दिया दैः जिससे हम लोग आनन्द्-मौज (मोग) से बच्ित दो 
गये हैः? | ४६ ॥ 
पेया म्यसमृद्धिस्तयेव सा कृतचिकित्सायाम्‌ । 
लक्चनमिदय्ुपदिष्टं तापादित्यत्रवीदेवः ॥ ४७ ॥ 
(तिक्तः नामक वेदय ( वैदयपुत्र होने के नाते वैय) ने कहा- 
(काफी मात्रा मै मदयपान करना चाहिये" णेशी चिकित्सा उसके दास 
की जाने पर अथौत्‌ चिकिसा के शूप मे पयोप्त मद्यपान को बतलाने 
पर पुनः ताप ( उबर ) ;के बदुने के अनन्तर उसने ही यह उपवास 
बतलाया हे” ॥ ४७ ॥ 
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नवसुखचरितं न्ट क्ट धिभ्रष्टनियमव्रत्तानाम्‌ । 
अस्पाकमेतदनुपममित्याह कथिः धसन्विरसः ॥ ४८ ॥ 
लम्बी ऋधासें लेते हुए कवि विरसः ने कहा-“खष्ट नियम तथा 
त्त ( छन्द ) बाले ( पश्षा-ध्र्ट आचरणवाले ) हम लोगों का ननीन- 
सुखां के द्वारा निर्मित यह्‌ अल्पम्‌ कष्ट नष्ट हुजा? ॥ 8८ ॥ 
रिप्पणी-यतः उक्त कथन कवि ¶विरसः जी का दैः श्रतः रस तथा रसो- 
द्धावक उसंगत वाक्यरचना का अभाव स्वाभाविक नदीं है । 
इति दुःखकरोपविस्मयरज्ञाङलिताः कथां भिथः तवा । 
इसमारासश्रष्टा इव मधुपास्ते विटाः प्रययुः ॥ ४९ ॥ 
दुःख) क्रोधः विस्मय ( आश्चयं ) तथा लजना से आल वे षिटः 
इसी श्रकार की वातं को परस्पर करके, छुमित उद्यान से गिरे हये 
अथवा मगाये गये रमर की भोति चलते गये ॥ ४६ ॥ 
अथ काली गूं निःज्ञ्यां कामभोगसासग्रौभर्‌ । 
आस्वाचच निक्ञामनयनिःशब्दमहोत्सवोत्साहा ॥ ५० ॥ 
इसके बाद “ऊङ्कालीः नेचि दही रूप से कण्टकरदित, कामोपभोग 
ते परापर सामघ्री का अथवा अपनी इच्छानुसार भोगसासभ्री का स्वाद्‌ 
लेकर के आनन्दमम्न हो चुपचएप रात्रि को व्यतीत करिया ॥ ५०॥ 
प्रातिचिन्स्य युक्ति सा गत्वा इद्भाण्डकज्षालाग्रम्‌ । 
कामिजनकस्य बणिजः स्फीताथेसमरद्धिमद्र्षीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
युक्ति को सोच करके, प्रातःकाल, उस कङ्काली नं बाजार में 
आण्डशाला ( बतंन-घर ) क सामने जाकर कामी उल्ल बागक्बालक के 
पिता की विशाल धन-सम्पत्ति को देखा ॥ ५१॥ 
सोऽपि महाधनसंचयरु{भविशेषेऽपि सद्राहः । 
त्रहतहेमचिन्तासंतपात्कातरतरोऽभूत्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रभूत धन-सम्पत्ति के एकत्रित रहने पर मी सचा संग्रही बह बणिक्छ्‌ 
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~^ 


अपने पुत्र के द्वारा चुशकर ले जाये गये सुबणे की चिन्ता से अति 
दुःखी दहो रहा था॥ ४२॥ 
उन्नतद्सीनिविष्टः कोटित्रयलेख्यसंपुरीहस्तः । 
अथिजनवदनदशेनमीलितनयनप्रसक्तसततान्ध्यः ॥५२॥ 
बह ऊंची बृषी ( ऊन अथवा छ्ुश आदि का पवित्र आसन ) पर 
बेठा था। उसके हाथ में तीन करोड़ का दस्तावेज अथवा चेक था | 
याचको के बोलने एवं दिखलायी पड़ने से आंख को बन्द करने क 
कारण बह अन्धता को धारण किये हये था अथवा याचक की भांति 
न दिखलाईं पड़ने के : लिये ( याचक ओंख बन्द करके अन्धा बनता 
ह ) आंख को अन्द्‌ करने के कारण अन्धता को वह प्राप्त था॥ ५३॥ 
वन्धादिमोक्षणागतलाभपरिस्यागयाचने वधिरः । 
अत्यस्पपण्यदानग्रनप्रतिवचनजल्पने मूकः ॥ ५४ ॥ 
जब लोग गिरवी रक्खी गई वस्तुओं को हयुडने आते थे ओर 
लाभ ( सूद = व्याज ) को कु कम्र करने की प्राथना करते थे तब बह 
बहरा वन जाता था । जब लोग थोडा घा भी पण्यदान ( यह्‌ बह दान 
है जिसे ्रत्येक दुकानदार धमौथे देता है ) के लिये कते थे तो बह 
उनका उत्तर देने मँ गगा बन जाता था॥ ५४॥ 


ज ६ 

तेलमलकरुललाञ्छितमूषकजग्धाधंटुप्पिकाबिकटः । 

शीर्णोणांप्रावरणग्रम्बषनकशुकाश्चलालोलः ॥ ५५ ॥ 

तेल की मेल ओर उशकी ज्वी से लाञ््ित ( चित ) तथा 

मूषक के इारा तरी गयी टोपी को धारण करने से बह विकट प्रतीत हो 
रहा था । उसने फटे उनी चदहर के साथदही काफी दूर तक लटकने 
वाले मोटे ऊुत्त को भी पहन रक्खा था । त्तौ के अच्चल के नीचे 
की ओर हिलने से षह चच्वल हो रहा था ॥ ५५॥ 


नमोरुजालुजजेरधूमारुणप्थुलक्िथिरमोचोटः । 
रुक्षरमश्चुकलापस्थूलगप्रचरद्लइम्पकग्रन्थिः ॥ ५६ ॥ 
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वह एकदम फटी हुयी, धूर से कुचं कल्थद रंगवाली अथवा धूम की 
मोंति क्थ रंगवाली, बहुत मोदी तथा ढीली ढाली बिनाई बाली 
धोती पहने हेये था । उसकी यह धोती केवल जांच ओर धुटने भर 
स॒रिकिल से थी । तेल के अभाव मे रूखे उसके दादी के बालों मे मोटी 
मोटी, हिलनेवाली, लर पड़ी हयी थीं ॥ ४६ ॥ 
निजगरहदिवसपरिव्यययाच्जागतकन्यकाग्रहारोग्रः । 
रज्जु्रथितवुशक्षितमाजारीरावनिदेयप्ररृतिः ॥ ५७ ॥ 
वह अपने घर के दिनभर के खचं को सोंगने के लिये आयी हयो 
अपनी ही कन्या को मारने के लिए करुद्ध होरहा था। रस्सीमें वधी 
हयी पालतू चिह्ली को चिज्ञाहट पर भी उसका पत्थर हृद्य दयार 
नहीं होता था ॥ ५७ ॥ 
दुराद्वितक्यमाणः स तया नासापिताङ्खलीकतया । 
ख्यातः स एव वणिगयमिति बिदधे स निश्चितं तस्य ॥५८॥ 
अपनी नासिका पर अंगुली रक्खी हयी ( किसी बात को ध्यानपूेक 
विचारने की यह एक सुद्र दै) उसक्ड्कालीने दरस दी उख वणिक्‌ 
के विवय मे तके-षविवकं करके यह निश्चय कर लिया कि निश्चयदही 
अपने धन के लिये विख्यात बह वणिक्‌ यही ह ॥ ४८ ॥ 
साथ शानैरपसुत्य प्रविररजननिमेरावसरे । 
तमभाषत भाण्डपते वक्तव्यं किंचिदस्ति मम विजने ॥५९॥ 
भीड़ के समाप्त होने परः जब कि थोडे से व्यक्ति रद्‌ गये थे? 
उस कङ्काली ने उस वणिक्‌ के पास जाकर कहा-- “भाण्डपते ! सुद 
आप चे एकान्त मे ङ कहना हे ॥ ५६॥ 
त्रसते युग्धमतिषगशिश्चरिव छज्धकेविटेः दष्टः । 
हारितभूषणवसनः संध्यायां ह्यो मया दष्टः ॥ ६० ॥ 
बहेल्िये के द्वारा आच्् किये गये भोल्ते भत्ते हरिण क शुकी 
ओंति, सरल बुद्धिबाला आप का लडका बिटोंके द्वारा बहकाकर ल्त 





। 
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जाया गया । उन लोगों ने उसके आभूषण एवं वस्नो को छीन लिया 
था । उसके वाद्‌ मैने उसे देखा ।॥ ६०॥ 
दयया प्रवेक्षितोऽसो मया स्वगेहं मनोहराकारः । 
अधितक्षण न जाने केन पथा मत्सुताहदयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सुन्दर आकारबाले उस ल्के को मने दया अनि के कारण 
अपने घर में बुला लियाथा। यञ्च पता नहीं कि किस मागेसे 
अथोत्‌ कि भांति बह मेरी पुत्री कट्टदयमे क्षण भर के लिये भ्रविष्ट 
हो गया न जाने कयां मेरी पुत्री ने उघका बहुत प्यार किया ॥ & १ ॥ 
स॒ तया ललानानन्तररुचिराम्बरभूषणापेणप्रणयैः । 
राजारविविधमोगैः काम इवाभ्ययितो भक्त्या ॥ ६२ ॥ 
उसने ( मेरी पुत्री ने) उस बालक को स्नान कराकर के सुन्दर 


वख एवं आमूषण पहनाया तथा राजार्ओं के योग्य विविध प्रकार क 
>>, (५ ५ फे 
भोजन आदि से मक्तिपूेकः कामदेव की भांति, उसकी सेवा की ॥६२॥ 


वंश्जगोरवयोगात्स॒धत्तता्ाध्यरूपसंभारः । 
कण्डे हार हासो कृतस्तया गुणगणोदारः ॥ ६३ ॥ 
पूवेजां की महत्ता के कारण सुन्दर आचरण के योग से अव्यधिक 
प्रशंसनीय स्वरूपवबालाः प्रशस्त गुणगणों के होने से उदार बह वालक 
उसके द्वारा अपने कण्ट का हार सा कर लिया गया हे ॥ ६३॥ 
कायपणाजितबहुषिधराजसुतामात्यबहुधनेन सह । 
अधुना सत्तनयोऽस्याः स्वामी प्राग्जन्मसंबन्धात्‌ ॥ ६४ ॥ 
शरीररूपी मूल्य से बहुत से राजपुत्रो एवं अमायां के अजित किये 
गये अत्यधिक धन के साथ ही तुम्हारा पुत्र पूषजन्म के संबन्ध के कारण 
इश्च समय मेरी पुत्री का स्वामी दहो गया हे &४॥ 
$ द + 
उचिततरसद्गसुभगां [द्षटरं व] करावतीं रागयोवनोन्मत्ताम्‌ । 
तव हस्ते निक्षिप्तं स्ीधनसहितं मया गेहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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तुम्हारे पुत्र के अस्यधिक योग्य सङ्गम से सुभग ( सौभाग्यशालिनी ) 
अञुराग एवं यौवन से उन्मत्त कलावती को देखकर ही मैने खी 
( कलावती ) ओर धन के सहित अथवा ‹ सखरीधन ( वेश्यावरत्ति से अजित 
धन ) के सहित घर को तुम्हारे हाथ समे समर्पित कर दिया हे ॥। ६५॥ 
यातायां मयि तीथं कचित्कारं स्वया फराबत्याः । 
दराघुद्वितमखिकं सबेस्वं पालनीयं तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
छद्म समय के लिये सुच तीथेयात्रा के देतु चली जानें पर आपको 
कलावती की मुहर लगी हई सम्पूणं सम्पत्ति की रक्चा करनी चाहिये ।६६॥ 
अध तु भवता कायेः पत्रस्नेहारस्वुषालुरोधाच । 
अस्मद्गेहे स्वस्पो भोज्योत्सवमङ्गकाचारः ॥ ६७ ॥ 
आज तो आपको अपने पुत्र के स्नेह तथा पुत्रवधू ( कलावती ) 
ऊ अनुरोध से हमारे घर मे थोडा भोऽयोट्सब रूप मङ्गलाचार 
करना चाहिये?” ॥ ६७ ॥ 
उक्त्वेति साभ्रनयना कङ्कार तस्य वजहदयस्य । 


निपपात चरणयुगरे उतकमभविशेषतुष्टस्य ॥ &८ ॥ 
ेखा कहकर अपनी आंखों सें ओंसू मरी हुयी कङ्काली, अपने पुत्र 
ऊे मिल जाने से अतिभ्रसन्न, वज्ञ के समान हृदयवाले उस बणिक्‌ के 
चरणों पर गिर पडी ॥&त॥ , ^ ` 
स॒ च ताघ्रुवाच भद्रे खबेमिदं हषेकारि इशरुतरम्‌ । 
रि तु स्वदमनं मे नामिमतं सह गमिष्यावः ॥ 8९ ॥ 
उक्ष बणिक्‌ ने कङ्काली से कदा--“मदद्रे ! यह्‌ सन भ्रस्ता भ्रदान 
करनेवाला बहुत बड़ा कल्याण ह । किन्तु तुम्हारा जाना युते अभीष्ट 
नहीं, हम दोनों साथ ही चलतेगे ॥ ६६ ॥ 
परभोजननियसवता भोक्तव्यं स्वद्ृहे कथं जु मया । 
संभोजनमूस्यं मे शृह्णसि तदा गमिष्यामि ॥ ७० ॥ 
मेरा नियम है कि दुसरे के घर भोजन नदीं करता । एेसी 


वक कि क कक = ` ` 
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अवस्था में भे तुम्दारे घर कैसे भोजन कर सकता ह ¦ १ यदि तुम सुक 
से खन्दर भोजन खिलाने का मूल्य शरहण करोगी वभी नै चग ॥७०॥ 
९ € 
इत्युक्त्वास्या हरस्ते द्वा हृष्टः स॒ रूपकं सार्धम्‌ । 


तामन्तः स्मितवदनां विज्य पश्चाचयौ भोक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ेसा कहकर कङ्काली के हाथ पर, प्रसन्नतापूवेक, ठेढ्‌ रूपये देकर, 
भीतर ही भीतर प्रसन्नवदनवाली उस वृद्धाको विदा करके लाद में 
भोजन करने के लिये स्वयं बहो गया ॥ ५१॥ 
तत्र सुतं सविलासं दृष्टा कान्तासनाथसंभोगम्‌ । 
निव्ययभोञ्यसमृद्धया निधिन्तः प्रीतिमानभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वह बर्हां पर खरी के साथ खुन्दर-सुन्दर पदार्थो का भोग करते हये, 
विलासमस्न अपने पुत्र को देखकर निध्िन्त ओर बहुत प्रसन्न हभ । 
उसकी प्रसन्नता इघलिये ओौर अधिक थी किं बहो पर उसके पुत्र 
के लिये विना कुछ व्यय क्रिये ही भोजन के पदार्थो का देर लगा 
हआ था ॥ ७२ ॥ 
९च्ट ^ [7 % 
कषर खापरिमलरसवासितमिविधभोजनं युक्त्वा । 


पत्वा च भूरि मं जगाद न्धः स कङ्कालीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कपूर, इलायची आदि के सुगन्धित रल से बासित बहुत प्रकार के 


भोजन को खाकर ओर पर्याप्त मदिरा भी पीकर बह लालची बणिक्‌ 


कङ्काली के पास गया ॥ ७३ ॥ ६ 
सतत दिनन्ययं वः स्ेमहं सप्ुचितं प्रदास्यामि । 
एवविधस्तु न पुनः कायैः स्थृरव्ययारम्भः ॥ ७४ ॥ 
“भं सवेदा आपलोगों के सम्पूण सम॒चित दिन खच को दुगा । 


किन्तु आप लोग पुनः इतने अधिक व्यय से होनेबाले इस प्रकार के 
समारोह को न कर ॥ ७४ ॥ 


इत्युक्त्वा स श्रं निजमगमद्गनस्थलीछषिक्ताशः | 
कामप्रदशेनं किङ ' दब्धधियां वश्चनोपायः ॥ ७५ ॥ 
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एेसा कहकर “आकाशम खेती करने की आशा करनेवाला 
अथौत्‌ असम्भव बात की आशा करनेवाला बह वणिक्‌ अपने घर को 
चला गया । निश्चय ही लोभी व्यक्तियों को ठगने का सर्वोत्तम उपाय 
पहले उन्हं किसी प्रकार के लाभ को दिखलाना दी हे ॥ ७५॥ 
अन्येदयुदिवसन्ययसानेतुं कटिरुचेतसस्तस्मात्‌ । 
चित्तग्रहणाय निजां विससजे करवती दासीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दखरे दिन शठचित्तबाले उस व्यक्ति से दिन-खचे को लेने के लिये 
तथा उसके चित्त को लुभाकर वशम कएने के लिये कलावती ने 
अपनी दासी को सेजा ॥ ७६ ॥ 
सुचिरात्समेस्य दासी शरावचश्वत्सटिङ्कणभूजां । 
हस्तेन विस्फुटन्ती करावतीं सस्मितामवदत्‌ ॥ ७७ ॥ 
कापी देर के बाद, एक सराव ( कसोरा ) मे इधर-उधर हिलने 
बाले दिङ्-कणों के साथ भूजेपत्र को लिये इयो दासी ने आकर के 
हाथ मटका-मटका ( हिला-हिला) कर प्रसन्न युखवाली कलावती 
से कहा ।। ७७ ॥ 
धुरेण ते महाः प्रहितोऽयं भूरिभोञ्यसंभार ; । 
उत्तिष्ठ ऊरु विभागं निमन्त्यतां  बन्धुबगेश्च ॥ ७८ ॥ 
“आप के खल्युर जी ने यह बहुमूल्य तथा पयोर भोजन-सामभ्री के 
भार को भजा है । उटिए, इसका वितरण कौलिए ओरं माईै-बन्धुओं 
को निमन््रण दीजिए ॥ ७८ ॥ { 
तैलस्य तोलकमिदं तोरकयुगरं च चृणंर्णस्य । 
दच्वा मामिदभूचे श्रङदीङटिकाननः स परम्‌ ॥ ७ ॥ 
एक तोला भर तैल तथा दो तोला नमक देकर आंख के धुरन से 
अपने ह को टिल बनाकर उन्दने सुमे ५.१ 
तैलमिदं लवणमिदं श्षाकाय शतिकादय दत्तम्‌ । 
वेश्यायाः छ कामी ददाति दिवसम्यये रक्षम्‌ ॥ ८० ॥ 
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नने यह तेल ओर नमक तथा शाक ( सन्जी ) के किये यह दो 
 कौडी दी दै। कोई कामी किसी वेश्या के दिन-खचं के लिये क्या एक 
लाख देता हे ? ॥ ८० ॥ 
इत्युक्तवा ततपरहितं दासी संदश्यं धू्छृत बहुशः । 
षिप््वा द्रे तन्पुखदशेनमरिनिां निनिन्द दशम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ठेसा कहकर उस बणिक्‌ के द्वारा सेजे गये बहुत अधिक थूत्छरत 
( कः खखार आदि ) को दिखलाकरः उसे बादर फंककर, दासी ने 
उसके मुख को देखने मात्र से मलिन अपनी आंखों को धिक्ारा ॥ ८१॥ 
अन्येद्युः कडार विचिन्त्य तदरश्वने सुखोपायम्‌ । 
व्रययों छरुत्वा परिजने करावतीं विदितवृत्तान्तम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दूरे दिन, उस बणिक्‌ को आसानी से ठगने के उपाय को सोचकर 
तथा एकान्त मेँ कलावती को सम्पूणं योजना बतलाकर षह (कङ्काली 
वणिक्‌ के पाख गदं ॥ ८२॥ 
¢ $ (= 
सा चणमरानद्ुद्रासदश्चसप्रद्‌गदय पिधाय नवम्‌ । 
एकरिमन्नामरणान्यन्यरिमिनुपरखण्डिकां विदधे ॥ ८३ ॥ 
उसने रङ्गीन ( पालिसदार ) अथवा ठोस मानसद्रा (तौल की 
सुद्रा=पावः सेर आदि ) के सदश दो नवीन समुद्र ( दीस, जवाहिरात 
रखने का छोटा बाक्स ) बनवाया तथा एक मे आभूषणों को स्व्खा 
ओर दुसरे मं पत्थर के कड को ॥ ८३॥ 
स्थलतरतूलपरिकाप्रावरणं प्राप्य भाण्डज्नाल ग्रम्‌ । 
सा कक्चाश्चरसंबृतसश्दगपुगलावदद्रणिजम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अपने कक्ष ( कल ) के अव्वल से दोनों समद्र को इक हयी उस 
कङ्काली ने भाण्डशाला के सामने अत्यन्त मोटी सई की पटरी के वेष्टन 
को ( रुई के पटले को) प्राप्र करके बणिक्‌ से कटा । ८४ ॥ 
टिप्पणी--यदँ यह ध्यान रखना चाद्ये क्रि रर का प्टीका यह वेन ही 
कङ्काली को दोनो समुद्र की श्रदरा-बदली करने में सहायक होगा । 
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वाराणसीभ्रयाणे नक्षत्रं क्िग्रकृन्ममोपनतम्‌ । 
नास्ति पनर्वसुना तव दशेनमात्रं मयि गतायाम्‌ ॥ <५ ॥ 
वाराणसी की सेरी यात्रा के लिये अतिशीघ्र दी शरञ्च सुहत प्राप 
हआ दै अथोत्‌. यात्रा का अहतं बहुत शीघ्र ही आने बाला है! यदि 
उस नक्षत्र ( मुहूतं ) को छोड़कर मेँ पुनबेखु नक्र भे जो उसके बाद्‌ 
आने बाला हैः यात्रा करती हं तो जाने के बाद लौटकर मेआप का 
दशन न कर स्रगी ( उस नक्षत्र मे यात्रा सेया तो यात्रा करनेवाला 
मरता है अथवा उसका भित्र ) अथवा धन लेकर यात्रा कलने से यै 
लौटकर आपका दैन न कर सर्रूगी ( कथक घन-लोलुप व्यक्ति सुच 
सार डालमे ) ।॥ ८४ ॥ 
रिप्पणी-- पुन्वख मेँ यात्रा करने से अनिष्टदोने कीबात धृतं वेश्याकी 
उक्ति होने से प्रमाण नहीं मानना चादि । 
इदमाभरणं सर्वं सद्गकन्यस्तमस्ति रलाङ्कम्‌ ॥ 
(य 
स्रीधारधनं भवता प्राणसमं सवेथा रह्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रन्नजटिव यह सम्पूणं आभूषण इसं सुद से रक्खा हृ दे । 
यह खी ( कलावती ) अर बालक ( बणिकपुत्र ) का धन है, अतः आप 
इसकी प्राणों की भति रक्षा करेगे । ८६ ।। 
शे श © ^ % 
इत्युकत्वा तत्सवं संद्श्यं पुनः सुद्रेतं छता । 
9 हैले 
निशिप्य परः प्रचर सा तमवादीत्सहेरव ॥ ८७ ॥ 
हेला कहकर, उन सम्पूणं आभूषणं को दिखलाने के अनन्तर 


पुनः भली-भांतिं उसी सर्य से बन्द कर उस बणिक्‌ के सासने रख 


कर उससे हसी सें दी कङ्काली ने कहा ॥ ८७ ॥ 
पायेयमतः पृष्ठा न मभोपयुजञ्यते लक्षम्‌ । 
स्वं दात॒महेसि सखे देवालयधान्यशक्तिसंशोभ्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
“किसी अन्य प्रकार के लाभन होने से ( तीथेयात्रा से अन्य 
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कारके किती भीलाभकी संभावना न होने से) युद्धे देबालयों में 
खाये गये पदार्थो के मूल्य को चुकता करे के योग्य एक लाख 
राह-खचं ( मार्ग॑ज्यय ) अपेक्षिव दै । अतः मित्र] मुञ्चे एक लाख 
सुद्र देने की कृषा करर” | ८८ ॥ 
इति रीख्या त्रुबाणा सथरुहूगयुगलस्य विनिमयं करत्वा | 
लक्ष क्षणाद्‌ शदीत्वा जगाम निजे ङी ॥८९॥ 
लीलापूवेक इस प्रकार कहती हई कङ्काली ने दोनों समुद्र का 
अदला-बदली करके अ्थोत्‌ पत्थर के दुक से भरे हये समुद्र को 
बणिक्‌ के सामने रखकर ओर आभूषणवाला स्वयं लेकर क्षण भर 
मही एक लाख सुद्रा भहणक्र अपने घर को चली गयी । ८६॥ 
रिप्पणी--यर् यक ध्यान रखना चाहिये कि कङ्काली" ने पहले वणिक्‌ को 
केवल श्रामूषण वाला दी समुद्‌ दिखाया था । 
अथ निवतितक्र्यां ज्ञात्वा तामागतां वणिगमवनात्‌ । 
शङ्खसतं हम्यगता प्रोपाच कलावती विजने । । ९० ॥ 
उस वणिक्‌ क घर से अपना कायं पूणं करके कङ्काली को आयी 
हयी जानकर कलावती ने कोठेपरचछतपर-जाकर एकान्त से "शङ्कुः के 
लङ्के ( बणिक्‌ पुत्र ) से कहा ॥ ६०॥ 
सवयि मे हृद्यमकस्मादन्तः सक्तं बलान्न निर्याति । 
त्वं तु धनवान्िवाहं करिष्यसीत्येष मे शङ्का ॥ ९१॥ 
& मेर हृदय तुम में पृणेरूप से लीन हो गया दहै, अतः वलपूवंक 
(नकालने पर भी नदीं निकल रहा है । ञन्तु युन एक ही शङ्का है- 
ठम धनवान्‌ हो अतः विवाह कर्‌ लोगे ॥ ६१॥ 


` दिनरमणौयः पुंसां जन्मजधन्यस्तु गेहिनीसङ्गः । 
तद्पि मरिवाहे मोदादविचारतरादराः पर्वः ॥ ९२ ॥ 
पुरुषों का गृहिणी के साथ सङ्गम जन्म से ही जघन्य एवं एक दिनि 
तक अथोत्‌ स्वतल्पकाल तक ही रमणीय है। तो भी ८ मोहबश ) 
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वञ्च के समान अविचारी पुरुषधगे विवाह के विषय मे आ्रह 
करते दै ॥ ६२॥ 
नित्यप्रघुतिहतसुस्थिरयोबनेषु 
वेशोपचाररहितेषु सदोञ्मितेषु । 
गो्ठीविरासरसकेकिनिरादरेषु 
दारेषु का स्मररुचिः करुहा्करेषु ॥ ९३ ॥ 
नित्य ही बच्चा पैदा करने से विनष्ट योबनवबाली, वेशध्रसाधन से 
रहित अथौत्‌ वेश को आकर्षक बनाने की कला से अनभिज्ञः सदहीनः 
सामाजिको की गोष्ठी मेँ होनेबाले बिलास को रखकेलि का तिरस्कार 
करनेवाली, कलह के मूल, गृदिणियें म भला पुरुषों की केसे कामर्चि 
( सम्भोग-संबन्धी अभिलाषा ) होती है १॥ ६२॥ 
जात्यैव कामिजनरजनजीविताछ 
1 जत) 
वेश्चोपचारनिरताु ससोरभाड । 
कामग्रमोदममकाघ्च सविभ्रमासु 
वैरयासु कस्य न रतिः सततस्मिताघु ॥ ९४ ॥ 
जाति से ही कामिजनों का मनोरञ्जन करके जीवित रहनेषाली, 
वेशभूषा को लुभावना बनने में संम रहनेवालौ अथवा पुरुषों को 
मूर्चित करनेवाले बात व्यवहार सें निरत रहनेवालीः सुगन्धित, कास्‌- 


प्रमोद मे विदग्ध, हाव-भाव आदि से परिपूणे, सब्र हंसश्च वेश्याओं 


म अला किस की रति (प्रेम) न होगी १॥ ६४ ^ 

करु मे प्रस्ययहेतोर्धनधारणपत्रिकां धिवहे [स्म्‌। | 

विहिता सैव तवास्ते मत्तगजस्याङ्कशषशसव ॥ + ॥ 
ञं मैं एक का नाम ) के आधार 
स के लिये घन-धारण-पत्रिका 
लिखी गथी बह पत्रिका 


तुम विवह ( अभि की सात जिह 
पर अथौत्‌ अभ्रिकी साक्षीसें मेरे विश्व 
( कं लेने का दस्तावेज, रुका ) लिख दो । 
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ही, मत्तगज को वश म करने के लिये अङ्कुश की नोक की भांति, तुम्द 
वश न करने के लिये मेरे पा खाधन होगी ॥ ६५॥ 
इत्युक्तः स रमण्या स्थृरुतरोञ्जासपल्तरिकामटिखत्‌ । 


[+ ॐ 0 [8 
नाम्ना विक्रमशक्तेनपमदिषीभ्राव्रपुत्र्य ॥ ९६ ॥ 
उस रमणी के द्वारा इस्त प्रकार के गये उस बणिक्‌-पुत्र ने 
राजरानी के भातपुत्र "विक्रमशक्ति' के नाम से एक बहुत बड़ी उनल्नास- 
पत्रिका अपने को बेधाने के लिये ( बिनाश के लिये- ऋण-पत्रिका ) 
लिख दी ॥ ६६॥ 
अथ शय्याभवनगतं प्रातः सखयमेत्य कडा । 
जामातरमिदमवदन्मिथ्येव सखेदवदनेव ॥ ९७ ॥ 
इसके अनन्तर प्रातःकाल जब कि वह वणिकपुत्र शयन करने के 
कमरा ( कक्ष ) मँ स्थित था, लूटे ही अपने संह को लटकाये हयी सी 
“कङ्काली? ने उससे कहा ॥ ६७ ॥ 


आसन्योवनस्त्वं दुहितुर्मे योवनं स्वया प्रायः । 


क्षपितमरक्ष्यं सीणां गरुति हि सहसेव तारण्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तुम्हारी जवानी अब शीघ्र ही आने बाली दै । तमने मेरीपुत्रीकी 

युबाघस्था को प्रायः समाप्त कर दिया दै, क्योकि किं की तरुणाई 
सहसा इस प्रकार से समाप्त हो जाती है कि उसे कोदेखभी 
नहीं पाता ॥ ६८॥ 

स्थिरयोवनाः प्रकृत्या पुरूषाः फिर तारसालसंकाश्चाः । 

द्यः कन्यकाद्य तरूणी प्रातवरदरा भवत्येव ॥ ९९ ॥ 

ताल एवं साल ( दोनों दी चक्ष विशेष ) के सदृश पुरूष लोग 
निश्चय ही स्वभावतः स्थायी युबावस्थाबाल्े होते है अथौत्‌ पुरुषों 
को योबन अधिक दिन तक टिका दता है । किन्तु ख्ियों के विषय 
मंक्या कँ १ जो अभी कल कन्या थौ बह्‌ भाज तरणी हो जाती ह 
ओर जो आज तरणी दै बही कल बद्धा हो जाती है ॥ ६६॥ 
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भासादधिकायातं दिनदहयं पुष्पदश्ेनस्नने । 
अधेष कठावत्या गभाश्ङ्ङ्लं चेतः ॥ १०० ॥ 
रजस्वला होने के अनन्तर स्नान कयि हुये कलावती को एक 
महीने से केवल दो दिन अधिक बीते है, किन्तु आज ही उसका चित्त 
गभ रह जाने की आशङ्का से व्याकुल हो उठा है ।॥। १०० ॥ 
योवनव्रिभमन्ञापस्तबुनलिनीतुहिननिकरधनपातः । 
प्रसवदिनं नारीणां पातकयुप्रं स्तनधुगस्य ॥ १०१॥ 
शिया के प्रसब का दिन उनके यौवन के सौन्दयं के लिये श्राप 
हे, उनकी शरीरषूपी कमलिनी के लिये तुषारसमूह की धारासार 
बृष्टि दै ओर उनके दोनों स्तनों का उ पाप है अथौत्‌ प्रसव खियों 
के योधन शरीर-सीन्दयं एवं स्तनद्रय का संहारक दहै ॥ १०१॥ 
प्रसवहुदयोबनानासधोयखे ज्येव इचयुगरे । 
भवति न पण्यवधूनां बिक्रयचचां तृणेनापि ॥ १०२ ॥ 
प्रघब होने से समाप्र यौवनबाली वेश्याओं के दोनों स्तन मानो 
लल्ला के कारण नीचे की ओर युख करके लटक जाते ह, ओर उन्हे 
कोट तण देकर भी खरीदने की चच नदीं करता || १०२ ॥ 
स्थविरसे पुरुषाणां भवन्ति सुखजीषिकाः परिज्ञानेः । 
यौवननात्ते वेश्या यदि प्रमटति स्फुटं भिक्षाम्‌ ॥ १०३ ॥ 
पुरूष लोग अपनी बुद्धावस्था से अपने गम्भीर ज्ञान के माध्यम 
से सुखपूवेक जीविका प्राप् कर तेते दहै, किन्तु वेश्या अपनी युवा- 
वस्था की परिघमापि पर केवल इधर-उधर भरभण करके यक्षा दी 
मोगती दँ ॥ १०३॥ 
तस्माज्जनकाभावादषिकरूमापस्स्यसाननिजग्रि मवम्‌ । 
अधिकरणपत््रटिखितं प्रयच्छ सुमते कठावस्यं ॥ १०४ ॥ 


अतः है खमते ! भपने पिता के न रहने पर प्राप्त होनेबाली अपनी 
१९ सर्मा? 
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सम्पूण सम्पत्ति को अधिकरणपत्र ( दस्तावेज ) पर॒ लिखकर कलावती 
को समर्पित कर दो ॥ १०४॥ 
इत्युक्ते कटन्या सोत्साहः प्रीतये वणिक्तनयः । 
(= _ 9 ति वस्य 
आपत्स्यमानमाखिल प्रददा हृष्टः करावत्यं ॥ ९०५ ॥ 
कुहिनी के द्वारा देसा कने पर उस वणिक्पुत्र ने बड़े इत्साह 
ओर हषे के साथ कलावती की प्रसन्नता के लिये अपनी उस सम्पूणं 
सम्पत्ति को लिखकर उप्तको समर्पित कर दिया जिसका बह उत्तरा- 
धिकारी था ॥ १०५॥ 
अथ शिथिलादरया|[साहिेदिवसैः समेत्य कङ्स्या । 
कृतसंकेतः कड ` ` `` रत्ये कलावतीमूचे ॥ १०६ ॥ 
जब उस बालक ने प्राप्त होने बाली अपनी सम्पूणे सम्पत्ति भी 
लिख दिया तब कङ्काली ने उसका आदर मान कमकर दिया । अभी 


उक्त पत्र को लिखे केवल दो-तीन दही दिन बीते होगे कि कङ्काली 
केद्वारा संकेत प्राप करके बालक को युनाते हए "कङ्कः ने कलावती 


से कहा ॥ १०६॥ 
अयि रागदग्धहृदये करति व्रतवतीव कस्य त्वम्‌ । 
एष॒ त्वासथेयते दक्छुरपुत्रो रणपिलास्षः ॥ १०७ ॥ 
“अनुराग से दग्ध हृद्यवाली है कलावति ! तुम किस उ्यक्ति के 
लिये व्रत-धारण करनेवाली ( पतित्रता-्रत धारण करके अन्य कै 
साथ रमण न करनेवाली ) सी हो ? यह ठक्कर का पुत्र ^रणविलासः 
(रण सें शोय प्रदर्थित करनेवाला ) उन चाह रहा है ॥ १०७॥ 
देवग्रहगज्ञदिषिरस्तब सततप्राथनानुबन्धेन । 
पद्थुक्तिधन्यकाले गणयति चण्डं मकरणगुप्तः ॥ १०८ ॥ 
देवग ( मन्दिर ) का करणप नामकं कोषाध्यक्ष, संमोगाथै 
वम्हारी निरन्तर भराथना करने से, देवगृहाध्यक्ष को कद्ध समकर ` 
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अपनी पद्य॒क्ति के काल को भी धन्य सममता है अथवा आनन्द के 
लिये ( वम्हारे साथ संभोगरूप आनन्द्‌ के लिये ) पदसुक्ति से धन्यकाल 
मे उत्कण्डापूवेक समय गिन रहा हे ॥ १०८॥ 
अचापि महामात्थः सत्यरथस्त्वत्छृते समधेदिने । 
प्रहिणोति वद्लयुगङं न च प्रसादस्त्ययास्य कृतः ॥ १०९ ॥ 
आज भी इख महघेता ( मर्हेगी ) के दिन मे महामन्त्री (सत्यरथः 
( सत्यपथ पर दी चलने बाले ) तुम्हारे लिये दो बख-भेज रहे ई किन्तु 
आज तकं तमने इन पर कभी कपा नहीं की है अथोत्‌ अपने साथ 
खहव।स का अवलर इन्हे नरीं प्रदान करिया द ।॥ १०६ ॥ 
्रेक्षणके त्वां र्षा साहसराजेन राजपुत्रेण । 
स्वद्र्तास|रभसमनसा वासवसेनावरद्रेका त्यक्ता ॥ ११० ॥ 
भरे पर बैठी इई वुम्दै देखकर राजा के लड़के “साहसराजः' 


( शरता के अधिपति ) का मन तममे आसक्त होकर कामातुर हो उठा । 
परिणामस्वरूप उन्होनि अपनी त्रेयसी (ासबसेनाः का परित्याग 


कर दिया है ॥ १९० ॥ 
विरजसि वयसि नवेऽस्मिन्नेकशेदीष्सितस्तव स्वामी । 
त्किं योवनमङ्घे ददाति कथिद्रनं धुग्धे ॥ १११ ॥ 
हे अुग्वे ! इस नवीन निखरी हई अवस्था में यदि तुमह एक ही 


-यक्ति, जिते त॒म अपना स्वामी समती हयो, अभीभ्वित होः थवा 
एकं दही स्वामी अभीप्सित है, तो च्या युवाबस्था के बीत जाने पर 


कोर तुम्ह घन देगा ?।॥ १११॥ 
याभिर्यौवनसमये रागेण धनाजेनं परित्यक्तम्‌ । 
© [4३ 
ता एताः पयंन्ते भस्माङ्गयशीवारेण्यश्च ॥ १९१२ ॥ 


जिन्ने अपनी युवावस्था के समय में ङेवल एक ह) व्यक्ति में 
ही प्रेम करके धन के अजन का परित्याग कर दिया थाः वेदीये 
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वेश्याय तुम्हारे बगल म ही शरीर मे भस्म पोते तथा चिथड़े को धारण 
` किये मारी-मारी धूम रदी हँ । ११२॥ 
ङुचकाश्चनकरुशवती नितस्वर्चिहासना स्मितच्छत्रा । 
एकपुरूषोपसेव्या नूनं तं रतिरमणराज्यश्रीः ॥ ११३ ॥ 


छुचषूपी सुबणं के कलश को धारण करनेवाली, नितम्बषूपी राज- 
सिहाखनवाली, सुस्कराहटदूप राजघछत्र को धारण करनेवाली तथा एक 
पुरुष के उपभोग के योग्य तुम निश्चय ही काम की राज्यश्री हो ॥ ११३॥ 

रिप्पणी-- यदोः इस रूपक से कवि को यह बतलाना श्रभीप्सितदहै किं 
कखावती के कुच कलश की भोति बडे बडे थे- वह कठशस्तनी थीं । उसके 
नितम्ब सिंहासन की तरद ठॐचे-उचे रौर मोटे ये। उसकी सुस्कान कान्ति 
विखेरने वारी थ शरोर ॒वस्तुतः वह सवके संभोग की पात्रन होकर केवल एकं 
व्यक्ति के द्वारा सभालकर सदुयोपभोग्य थी । 


युक्तं मयास्य वित्त दाक्षिण्यमिति प्रनष्टविभवेऽपि । 


मा तवं कृथाः सुमध्ये ह्यो युक्तं नाच्च ठ्िकरम्‌ ॥ ११४ ॥ 


हे ष्ठन्दर्‌ कटितटवाली कलावति । “पेते इसका धनं खाया हे"? 
रेखा सोचकर निधेन व्यक्ति म भी तुम उदारता मत करना; क्योकि कल 


का खाया हुजा पदाथं आज तृप्निकारक नहीं होता ॥ ११४॥ 
दाक्षी दासी ताबद्यावत्पुरूषस्य रिविदस्ति करे । ॑ 
कषीणधनपुण्यराहोदष््रापा  स्वर्भनगरीव ॥ ११५ ॥ 
दासी तभी तक दासी है जव तक कि पुरषके हाथमे छु द । 
धने नष्टहो जाने पर बह (दासी) उसी प्रकार से दुलेभ हो 
जाती दै जेसे- क्षीणपुण्य बात्ञे व्यक्ति को स्वगेनगरी ॥ ११४ ॥ 
द्यो दच्वाथं कथमिव गच्छाम्यदयेति निवसते प्रायम्‌ । 
क; रुते वेश्यानां ततकषणघनदानमोग्यानाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
“कल धन देकर आज केसे जा” ठेसा सोचकर तत्काल धन 
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देकर सम्भोग-पात्र वेश्याओं के पास कौन व्यक्ति निवास करने की 
बुद्धि करेगा ?" ॥ ११६॥ 
इति कङ्वदननिगेतवचनशरैदारितो वणिक्तनयः। 
निशरेष्टः क्षणममवदवेर्ष्यादरीकष्यमाणः समाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार से “क्कः के सुख से निकले हुये बचनरूपी वाणो से 
विदीणे किया गया बणिकूपुत्र ललना के कारण प्रथिवी को देखते इये 
क्षणभर के लिये निश्वेष्ट-किंकन्तव्यविसूढ-- हो गया ॥ १९७ ॥ 
अथ शूरबन्धुनिधनन्यसनाचङ्गप्रसङ्गकथनाद्येः । 
शय्यावहारमकरोत्कलवती शङ्खतनयस्य ॥ ११८ ॥ 
इसके अनन्तर “आज मेरे शरीर मे भीषण पीड़ा है, आज मरा 
अभ्रक सम्बन्धी मर गया है अतः बड़ा कष्ट है" इसी प्रकार के अनेक 
शारीरिक तथा मानसिक कटो को कट करके कलावती ने (शद्ध 
के पुत्र उस बालक के साथ एक शय्या पर शयन आदि कायका 
-परिव्याग कर दिया ॥ ११८ ॥ 
अद्य ्रतनियमो से दुःस्वसनिरीक्षणात्पर मातुः । 


पष्ठीप्रजागरेऽदय च राजङ्करे तत्र मे शय्या ॥ ११९ ॥ 

“राव स्वप्न देखने के कारण आज मेँ सों ढुगो का त्रत कर रही हू । 
आज षष्ठी का जागरण है अवः रोजङ्ल मेही सञ्च रहना जीर 
सोना होगा ॥ ११६ ॥ 

अद्य वयस्याचनोश्ूडाकरणं शखगाङ्कदत्तस्य । 


इत्यादिभिरपदेशेः सा प्रययौ कामिनां भवनम्‌ ॥ १२० ॥ 

आज मेरी सखी के पुत्र “ृगाङ्कदत्तः का चूडाकरण संस्कार दे 1 

इसी प्रकार के बहत से बहाने बनाकर बह ( कलावती ) कामिजनों 
के घरों को जाती थी; १२० ॥ 


त्वरिता ततः प्रभाते कदाचिदभ्येत्य कम्पविकराङ्गौ । 
कङ्ञारी श्वस्तं जगाद अयसं्रमातव ॥ ९२९ ॥ 


१६६ समयमातका 


उसके बाद किसी ससय प्रातः काल भय केवेग से विकल ी 
भातिः कम्प के कारण बिह्ृल अङ्गषाली कट्कालीः बडी शीघ्रता मेँ 
“शहुपुत्रः उस बालक के पास जाकर बोली ॥ १२१॥ 
उन्िष् पतर रण वरज दा शिरसि िविदविभाव्यम्‌। 
अस्मत्कृतेऽ्य यूनोः सपलकरुटे वधो प्रत्तः ॥ १२२॥ 
“दि पुत्र ! उटो, अपने शिर पर कोई ठेसी चीज रख लो जिससे 
त॒म पहचाने न जा सको ओर अतिशीघ्र यहोँ से चले जाो । आज 
हमारे लिये ( कलावती के लिये ) सपन्नकलह्‌ मै ( एक ही पत्नी के लिये 
होनेवाले कलह मँ ) दो युवकों का बध हो गया है ॥ १२२ ॥ 
नगरपतिविषमतरः कखावतती मित्रमन्दिरं याता । 
9 ^~ ¢ = 
त ठ बणक्सुत साधुधनगन्धे धावति क्ष्मापः॥ १२३ ॥ 
नगर का शासक अत्यन्त भयङ्कर है । कलावती अपते मित्रके 
घर चली गयी दहै। हे वणिक्पुत्र ! तुभतो बडे साधुहो जो अभी 
तक नहीं गये । शीघ्र चले जाओ, क्योकि राजा ( शासक ) धन की 
गन्ध पर ॒दोड़ता है अथौन्‌ धन वसूल करने के ज्लिये धनी व्यक्ति को 
` ही पकडता हे ॥ १२३॥ 


वूलपय त्यज पृष्टाद्‌ श्दाण वस्ती षरटमालातः। 
को जानीते बरत्मेनि विं छते कः परिज्ञाय ॥ १२४ ॥ 
सूती कपड़ा को छोड़ दो । छत पर रखी हुई धरद्टमाला ( रहट ) 
से लेकर के कम्बल के कड़ा को पठन लो । कौन जाने मागे मं कोई 
तम्दं पहचान कर क्या करे ॥ १२४ ॥ 
इत्युक्तं कङ्ास्या मिथ्यैव विश्स्यवेऽमकरणाय । 
करत्वा तदुक्तमखिलं पङ्कः प्रययौ मार्गेण ॥ १२५ ॥ 
अपने घर को कण्टकशूल्य करने के लिये कङ्काली कै द्वाय श्ट 
ही एसा कहने पर (ङ्क नामक बणिकपुत्र उसके ( कङ्काली के ) दाश 





न्ह" । क क 


 धषटमः खमयः ९&७ 
चत्तायी गयी सभी बातों को करके अथोत्‌ कम्बल आदि पहनकर कुमागं 
( सकरी गली आदि ) से चला गया ॥ १२५॥ 
रिप्पणी--यौ यत बात भी कवि ध्वनित करता है किं कङ्काली की बातों 
का अनुसरण करते हुये वह बालक ऊुमागं पर चरने के कारण विनष्ट हो ५या । 
वेश्यारताः सरागं पूं तदु प्ररीनतलुरागम्‌ । 
पश्चादपशतरागं पल्वमिव दशेयन्ति निजचरितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
वेश्याशूपी लता पदतले लालिमा से सयुक्त ( पक्षा०-अनुरागपूण ) 


# ३) 


र उसके बाद मे कम लालिमा बाले ( पक्षा०-कम अनुराग बाले ) 
तथा बाद मे लालिमा से रदित ( पक्चा०-अघुराग से शल्य ) पल्लव की 
ओंति अपने चरित को दिखलाती दँ ॥ १२६॥ 
इति समयमातकायाः कङ्कस्य बुद्धिसंविभागेन । 
(~ ¢ €^ 
कत्वा वणिजः सकर करवती पूणविभवाभूत्‌ ॥ १२७ ॥ 
इख प्रकार समयमाठृका--आवश्यक्‌ ससय पर साद्-पद को 
स्वीकार करने बाली--“कड्कालीः के बुद्धि.वैमव से बणिक्‌ के सवेस्व को 
ओग कर (कलावती पूणे सम्पत्तिशालिनी हो गयी ॥ १२७ ॥ 
इति बहुभिरुपायैः इनी कुकानां 
कृतसु्रतविदहीना श्ना सा इतघ्ता 2) । 
वनथुवि मृगबन्धं हन्त पञयन्ति नित्यं 
तदपि हरिणक्ञावा; कटपाञ्च धिश्ञन्ति ॥ १२८ ॥ 
इसी प्रकार से क्षीणघुण्यवालीः धृत्च वह्‌ कुष्टिनी विविध उपायां 


से काचक व्यक्तियों की बच्चन करती रही । खेद की बात है कि जङ्खल 
मे बहुत से हरिण-शिष्च गों के बन्धन को नित्य ही देखते ह वथापि 


वे स्वयंभी कपट-जाल मे जाकर फल जति ह अथोत्‌ वेश्याओं के 
जाल मं पस कर बहत से व्यक्तियों को मरते देखकर भी लोग उनके 
( वेश्यां के ) करूटजाल में फस ही जति द ॥। १२८ ॥ 


नि 
नातो 
निययिनं 
न य यथाकम 


0 | १६८ सखमयमवक्छा 
समयेन माव्का सा रतरिमरूपा ता करावत्या । 
तनाम्नैव निबन्धः श्ेमेन्द्रेण म्रबद्धोऽयम्‌ ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीत्तेमेन्द्रकृवाथां समयमाठकायां काथुकप्राधिः 
नोभाष्टमः समयः । 


- "ऽव्य 


। । । वनाथा था अतः न्ेमेन्द्र = ङ्सी क नाम से ही इस निबन्ध (कान्य) ५ 
| । कोलिखा हे ।\ १२६ ॥ 


| श्री तेमेन््र के द्वारा विरचित 'सखमय-माद़काः का कायुकप्रा्ति- 
| नामक यह अष्टम समय समाप्न हृञा । 


। 
| | 
| | कलाबती ते समथ पर उत “कङ्काली को अपनी छृतिमं माता 


| ¦ गरि0९2> <~ 





उप्स्हारः 
साकारतया विभक्तिरुचिरच्छाया विशेषाश्रया 


वक्रा सादरचर्भणा रसवती भुग्धाथेरन्धा परम्‌ । 
 आश्रयोचितवणेनानवनवास्वादप्रमोदाचिता 
| बेरया सत्कविभारतीव हरति प्रोढा कराश्चाछिनी ॥ १॥ 

उपमा आदि अलङ्कारो से अलङ्छृत होने से ( पश्चा खुन्दर आभू- 
वणो को धारण करने से ) सुप-तिङ्‌ विभक्ति की रचिर विन्यस्त कान्ति- 
वाली ( पक्षा० पत्ररचना आदि की सुन्दर कान्तिवाली ); विश्तेषालङ्कार 
की आश्रयभूता ( पक्षा धनी व्यक्ति का आश्रय करतेवाली ); वक्रोक्ति 
पूणं ( पक्षा कुटिल ); आदरपूषेक मनन ( चवेण ) की जानेबालली 
( पक्षा० आदरपूवेक चुम्बन्‌ की जानेवाली ), शगार आदि रसो से 
मली-भोति पूण ( पक्चा० पृण सरस ); सन्द्र अथं से संबित ( पक्षा 
मले-भाल्ते व्यक्तियों के धनको प्रा करनेवाली ), _ आश्चयं से परि- 
॥ वःथानक के नवीन-नवीन आस्वाद के आनन्द से समृद्ध ( पषा 
आशचरयपूणे किसी बात के कहने से दोनेबाले सबंथा नवीन स्वाद्‌ के 
आनन्द के कारण कामुको से सत्कृत ) चतुःषष्टि कलाभों से भरपूर 
( पक्षा० हाव-माब आदि कलाओबाली उचकोदि की ( पश्षा° प्रौढ 
जयवालीः) सच्चे कवि की कविता कौ भाति वेश्या किसके मन का 
हरण नदीं करती {। 8 ५ 

संबस्सरे पश्चर्विशे पोषञ्यु्धादिवासरे । 
श्रीमतां भूतिरक्षायै रचितोऽय स्मितोत्सवः ॥ २ ॥ 

पश्चीस्वे संवत्सर मे, पौष मास के शुक्रपक्ष की प्रतिपद्‌ तिथि 

को श्रीमानों की सम्पत्तिरक्षा के लिये यह्‌ प्रबन्ध रचा गया | २॥ 
अद्वच्छिद्रविनिद्रर्रफणिनामन्रास्ति कारं इ 
मत्तास्तत्र वसन्ति दन्तिपतयः सिहाभयेयं गुहा । 





|. त वः ण । 


१७० समयसादक्ा 


ति [3 = ¢ 
इत्यातिप्रतिबद्धवरद्धश्वरी वगेण मागो्रगा 
यद्ेरिप्रमदाः सदा वनमदीगाटग्रहे वासाः ॥ ३॥ 
जहां पर पवेत के पत्थरों की सन्ध्या म जगे हुये सयङ्कर द्रप्ण 
सर्पा का खमूह्‌ रहता हे वहां मदमत्त दाथी निवास करते है | 
इस गुका मे सिह रहता है। इस श्रकार दुःखी ( अनन्तः नामक 
राजा के शयुओों की सिया की दुदेशा को देखकर दुःखी ) बद्ध शबरी 
( भिलनी ) खियां के द्वारा, भयङ्कर जङ्गलो में छिपे निवास के समय, 
पैदल मागे पर॒चक्लनेवाली, जिसके ( अनन्तः के ) शनुओं कौ खि 
स्वंदा सावधान की जाती दै ॥ ३॥ 
वीरस्यातेदयाबिधेयमनसः शीलवतालंते- 
नति ~ भ्त, ण्ट 
सिरः परदारकृञय विधौ यस्थेककायः सुहृत्‌ । 
तस्यानन्तमहीपतेषिरजसः प्राञ्याधिराव्योदये 


्षमनद्रेण सुभाषितं कृतमिदं सत्पक्षरकषक्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीक्तेमेन्द्रकृता समयमावठृका समाप्ता | 
- "6 | 
वीर, दुःखियँ के प्रति करुणाद्रं चित्तवाले, शीलरूप बत से अलंछत 
अथोत्‌ सुशील जिस राजा की शघुषिनाशक तलवार शत्रुओं की खियां 
के द्वारा करिये जाने बलि विजय कै बिधान म ( समरभूमि म पतिया 
के मर जानि पर राजधानी की रक्षा के लिये छ्वोडी गयी सेना को लेकर 
उनकी खयां शन राजा पर विजय के लिये आक्रमण करती थीं ) 
एकमात्र भित्र होती हे, उन्हीं निष्पाप “अनन्तः महीपत्ति के राज्या 
धिरोहण के समय नतमेन्द्र' के दवारा सजनं के पक्ष की रक्षा करते के 
योग्य यह सुभाषित रचा गया ॥ ४ ॥ 
इसभ्रकार श्री न्तेमेन्द्र के दारा रचित समय-माठका 
समाप्र हयी 
<~ 
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^  नाटक-यन्थाः 


२ अनर्धराघव । प्रकाश संक्कृत-दिन्दी दीका सहित 
अभिन्नान शाङ्खन्तर । किरोर केलि सर्छृत-हिन्दी रोका सहित 
३ असिषेकनाटक । मास विरचित । प्रका सस्छत-हिन्दी टीका सदित 
४ अविमारक 1 मास विरचित । प्रकारा संस्कृत-हिन्दी टीका सित 
«५ उत्तरराम चरित 1 चन्द्रकखा संस्छत-हिन्दी टीका, नोटस् सदित 
& ऊररूभ ङ्क । भास विरचित । प्रका सस्कृत-हिन्दी टीज्ा सहित 
७ कर्णभार । मास विरचित । प्रकादा संस्छत-दिन्दी दीका सहित 
८ कषरमञ्री । मकरन्द सस्करेत-हिन्दी टीका सहित 
चारदत्त ! मास विरचित । प्रकारा सस्कृेत-दिन्दी दीका सष्टित 
१० दूतघटोत्कच । मास विरचित । प्रकारा संछृत-दिन्दी टीका सित 
११ दूतवाक्य । मास विरचित । प्रका सस्करृत-हिन्दी टीका सदित 
१२ नागानन्दनाटकं । मावाथदीपिका संस्कृत-हिन्दी दीका सहित 
१३ प्रात्र । मास विरचित 1 प्रका सस्करत-दिन्दी रीका सहित 
२४ भ्रतिन्नायौ गन्धरायण । मासविरचित । प्रका संसछृत-दिन्दी टीका सहित 
१५ प्रतिमानाटक । मास विरचित । प्रकारा संर्करत-दिन्दी दीका सित 
२६ प्रवो धचन्द्रो दय । प्रकार संस्छत-हिन्दी टीका सदित 
१७ प्रसन्नराघव ॥ चन्द्रकला संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 
१८ प्रियदल्चिका । प्रका संस्कृत-हिन्दी दीका सहित 
१९ बाखचरित । मास विरचित । प्रका संस्कृत-हिन्दी दीका सहित 
२० भासनारकचक्र 'प्रवोधिनी' रकाः संरक्रत-दिन्दी व्याख्या सहित 
२१ मध्यमव्यायोग । मास विरचित । प्रका संरक्रत-दहिन्दी टीका सित 
महावीर चरित । प्रकादा सस्करत-हिन्दी टीका सदत 
२३ मारुतीमाधव नाटकं । चन्द्रक संस्कत-हिन्दी टीका सदित 
२४ मारूविका्चिमित्र । प्रकादा संस्छत-दिन्दी रीका सहित 
२५ सुद्रारात्तस । ररिकला संर्करत-हिन्दी दीका सहित 
२६ श्छुच्छकरिक । प्रबोधिनी संस्करत-हिन्दी टीका. सहित 
२७ रल्लावटी । प्रकाद्य संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 
२८ विक्रमो वीय । प्रकाश संर्करत-दिन्दी टीका सहित 14 
२९ वेणी खंहारनाटक । प्रबोधिनी संस्कृत-हिन्दी दीका सहित ˆ * ` 
३० स्वभ्रवासवदत्त नाटक्र । प्रकादा सस्करत-दिन्दी टीका सहित 
२९१ सुभद्राहरण । माधवप्रणीत । प्रकारा" व्याख्या सहित 
३२ सौगन्धिकाहरण । विश्वनाधक्कत । श्रकादयः व्याख्या सहित 


्ा्निस्थानम्‌--चोखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-ए 





